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प्रस्तावना 


जब श्री अजित प्रसाद जी के सुपुत्रन ने मुके “अज्ञात-जीवन” 
साम की पुस्तक दी ओर कहा कि इसको प्रस्‍्तातने। के रूप में आप 
दो शब्द लिख दें, तो मुझे थोड़ा संकोच हुआ पर उनके आभह 
करने पर मैंने बैला करना स्वीकार किया | श्री अजित प्रसाद जी 
को जानने का मुझे आज ४५ बर्षों से सौभाग्य है। इनके छोटे भाई 
श्री बिसल चन्द्र जी काशी में स्कूल में मेरे सहपाठों रहे। उनका 
असामयिक वेहान्त सन्‌ १९०७ में हो गया, जिससे कुट्ुम्बी जनों 
के साथ- नाथ उनके मित्रों के हृदय पर भी बड़ा आधात पहुँचा। 
मेरे तो वे प्रियतम मित्रों में थे और आज तक उनका स्मरण बना 
हुआ है । 

इसी मित्रता के कारण श्री अजित प्रस्ताद जी से भो बहुत बार 
मुझे लखनऊ में मिलने का सौभाग्य हुआ। उस समय वे वर्दा 
साख्ारों बकील थे और मेरे पिता के परम गित्र राजा परमानन्द 
जज थे। इस कारण वाल्यावस्था से ही लखनऊ आसा-जाता रहा 
ओर श्री अजित प्रसाद जी से बराबर मुलाक्ान होती थी। वे 
काशी भी आते थे और अपनी लय के देदान्त के बाद कुछे दिन 
बहाँ रहे भी | इस फारण भी सम्पक बना रहा । 

श्री अजित प्रसाद जी की धार्मिक सावनाओं से उनके सभी 
सित्र परिचित हैं । उनके धार्मिक जीवन को वाद्य आडस्बर से 
शेड मतलय नहीं है। उसके मूल सिद्धान्तों का बे मनन और 
अध्ययन करते है और उसके नैतिक पहलू के अनुसार ही जीवन 
व्यतीत करने पर कटिवद्ध रहते हैं । बकालत ऐसे पेशे में रह कर 
और उसमें प्रवीणवा भी प्राप्त कर बे कक्ापि -ह8 ओर सच्चे मार्ग 
से बिचलित नहीं हुये, यद आश्थय की बात है, और इससे केबल 
बकील ही नहीं, हम सभी शिक्षा ले सकते हैं । 

उनका सींबन न चैसा “अज्ञात” रहा है न ग्हना ही चाहिये, 
जैसा कि पुस्तक के नाम से विदित होता है अथवा थे विदित 


कराना चाहते हैं । इस पुस्तक द्वारा हम सब लोगों को उन विविध 
क्त्रों का पता लगता है जिसमें श्री अजित प्रसाद जी ने भाग लिया 
है और साथ ही वहुत से सहानुभावों का भी परिचय मिलता है 

नि देश के जीवन के विविध अंगों में और साविजञनिक 
ज्षेत्रों मे काये किया है । इस पुस्तक से एक प्रकार से उस कठिन 
बातावरण का भी पता लगता है जिसे हम आज भूल रहे हैं. 
जिसमें विगत अधशताब्दी में हमारे विशिष्ट पुरुषों ने घोर संकर्टों 
का सामना करते हुये काम किया और जिसके फारण आज हमें 
स्व॒राज्य मिला है । न हमें उन लोगों को ही भूलना चाम्यि न उन 
दिनों को ही । 

सम्भव हैं कि कितने ही अंशों मे श्री अजित प्रसाद जी की 
बिचार धारा से हम सहमत न हों, सम्भव है कि क्रितनी ही 
सांवजनिक और व्यक्तिगत विषशों पर हम बहुतों का मत उनसे 

पृथक हो, पर इस पुस्तक से हमें एक सदूग्ृहस्थ का जिन्हें सामाजिक 
ओर धार्मिक विषयाँ और साथे जनिक कार्यों से रस रहा हो और 
जो अपने सिद्धान्तों के अनुसार जीवन व्यदीत करना चाहते है 
अच्छा परिचय मिलता है और कैसे-क्रेसे विचित्र विचारों के 
संघषे में भारत इधर गुज़रा है उसका भा पता लगता है। सभा 
लोग सभी से कुछ न कुछ साख सकते है। में यही आशा कग्ता 
हूँ क्रि जिस उद्द श्य से श्री अजित प्रसाद जी ने अपने पुत्रों के 
आग्रह पर अपने जीवन का परिचय ससार को दिया, हे वह 
सिद्ध होगा । 
२ किज्ञ एडबड रोद 
नई दिल्ली श्री प्रकाश 
है सा १६५१ 


कौन सुनता हे....! 


मेरे पुत्रों ने इघ्छा प्रकट की कि मैं अपने पुराण पुरुषों का और 
अपना जीवन-चरित्र लिख डालू, ता मुके बार-बार कवि का यह कथन 
याद आता रहा-- 
कौन सुनता है कहानी मेरी | 
ओर फिर वह भी ज़बानी मेरी ॥ 
किस्तु भेरे बेटों ने ्राग्रह करके कद्दा कि कोई सुने या न सुने, इम 
तो अपनी जानकारी और श्रपनी सनन्‍्तान की जानकारी के लिये आप से 
यह प्रार्थना करते हैं | हमें यह कहानो बेचकर रुपया नहीं कमाना है। 
हमें आप के नाम से, आप के कलम से स्वार्थ लाभ नहीं करना है। 
नितान्त मैंने इस कद्दानी कों लिखना शुरू कर दिया । 
इसमे जो कुछ लिखा है बह या तो मैंने देखा या सुना है, या मेरा 
निजी विचार है । 
पन में मेरी दादी जी बाबाजी-सम्बन्धित बात सुनाया करती 
थीं। मेरे लियेनैंह कथा पुराण थी, उनके लियेग्रतीत की मॉँकी । 
युवावस्था के प्रारम्म में पिता जी से उनके जीवन-संग्राम की गाथा 
अत्यन्त चाव से सुना करता था। 
उन ही सत्र बातों को श्रीर आप बीती बटनाश्रों को में अपनी 
सन्‍्तान की सुनाता हू । 
आशा है फि मेरा यह प्रयास व्यर्थ न गयेगा। मेरी सन्तान इससे 
लाभ उठावेगो। 
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कआज्ञात जािचाआ 


वंश परिचय 


जाति मद, कुलमद की भावना हेय है। फ़िन्तु अपने पूबंजो की 
गीरब-गाथा उत्साइवद्ध क तथा शक्तिप्रद द्वाती ही है । 
मेरे विवाद के अवसर पर पिताजी ने घर के पुरोहित से पूबजों के 
नाम पूछे थे। उस वृद्ध पुरुष ने अपने जी बहीखाते से इस प्रकार 
बतलाए, थे :--- 
१--जटमल, 
२--बीकामल, 
३--माहीदास, 
४--लालदास, 
४--गोवर्घन दास, 
६--पूरनमल, 
७--दयालदास, 
८--खेमराज, रुई वाले सेठ, 
६--चैनसुखदास, 
१०--अनारसीदास, १८२३-१८५८ 
११--देवीप्रसाद, १८४७-१६०६ 
१२--श्रजित प्रसाद 


२] [ अज्ञात जीवन 


इम लोग ज्ञत्रिय कुलोपन्न, राजा अग्र की सन्‍्तान ब्ीसा अग्रवाल, 
जिन्दल गोत्रीय हें | 

रुई का ब्यापार करने से, रुई वाले सेठ कहलाते थे। ब्यापार करते- 
करते वैश्य कइलाने लगे। इधर चार पीढ़ियों से अंग्रेज़ी सरकार को 
चाकंरी करने से वैश्य पद से भी गिर गये और “सेठ” के स्थान में 
“बात” कहलाने लगे | 

मैं तो वकालत का व्यवसाय और संस्कृत भाषा का अभ्यास करने से 
अपने को पडित कइलाने का अधिकारी समझता हू। मेरे चारों पुत्रों ने 
भी वकालत की उपाधि प्राप्त करली है। मेरी छोटी बेटी शान्ति और 
मेरी पोती शारदा, दोनों ने सस्कृत भाषा में | 8, की उपाधि प्राप्त 
करली है। मेरी कनिष्ट पुत्र-बधू ॥(, 8, (?.9४१0प8) पास है। मेरी 
बड़ी बेटी की बेटी प्रेमलता ने लदन विश्वविद्यालय से 3. & (078 ) 
डिगरी प्रास की है। “कर्मशः वर्णब्यवस्था? सिद्धान्तानुसार हम लोग 
किसी प्रकार से भी बनिये नहीं हैं । 


नसीराबाद छावनी 


हमारे घुरखा खास शहर दिल्ली के रदने बाते ये। सेठ चेन सुखंदासबी 
नसीराबाद जा बसे। नसीरागद छावनी, श्रजमेर से १४ मील, नित्तोड़गह 
से १०१ मील, राजस्थान के मध्यस्थ, ब्रिटिश शासमाधीन थी। भेरे 
पितामह बनारसीदास जी का जन्म नसीराज्माद में हुआ । वहाँ ही बह 
डज्य पदाधिकारी हुये और वहाँ ही ३४ वर्ष की मरी जवानी में 
सन्‌ १८४८ में उनका शरीरान्त हुश्रा । 

उस ज़माने में स्कूल, मदरसे, पाठशाला नहों थीं। एक बुंडदा 
मौलबी, श्री चेन सुखदासजी के मकान में रहता थां। वहाँ ही श्रपनी 
रोटी खुद बनात/ था। मौलवी साहब का कुल खर्च चेन सुखदास जी 
उठाते थे । उनके श्ादर, सत्कार, प्रतिष्ठा पूर्वक रखते ये । मौलवी साई 
बाबाजी के फारसी पढ़ाते थे। बाबाजी भी उनकी सेवा शुश्र षा करते 
थे। “गुरूशुश्र धर्या विद्या? वाक्यानुसार गुरुप्रसाद से धावाजी फारसी 
विद्या में निषुण और पारंगत दे! गए । 

आसपास के मोहल्ले के बालक मौलवी जीं से पढ़ने आ्राजाया 
करते थे। उनसे कोई शुल्क या फीस नहीं ली जाती थी। होली, दिवाली, 
ईद, शब-बरात आदि त्योह्दरों पर विद्या्ी' सादर भँट श्रपिंत करते 
थे और भौलवी साहब आशीरवादात्मक श्लोक सुन्दर कांग़ज्ञ पर 
लिखकर परदान करते थे, जो विनयपूंवंक रखे जातें थे । यह पत्र “ईदी” 
कहे जाते थे | मुके मी अ्रपने विद्यायी काल में मीलंवीं साहब से ईदियाँ 
मिली हैं। यह प्रथा मेरे बचपन तक कायम रही। मेरे पितांजी भी 
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फारसी भाषा में धाराप्रवाद निःसंक्रोच बात कर लेते थे और मैंने 
भी फारसी की ऊँचे दरजे की पुस्तकें पढ़ी हें--जैंसे शादनामा, 
सिकन्दरनामा, इखलाक़-ए-जलाली, इखलाक़-ए-मोइसनी। गुलिस्ताँ, 
बोस्तां, आमदनामा, सफव्वतुल मसादर आदि ते। साधारण पुस्तक हैं । 

उस ज़माने में पाव्यपुस्तक और अध्ययनीय विषय संख्या में कम 
देते थे; किन्तु ज्ञान का भरपूर मण्डार शिष्य के प्रदान किया जाता 
था। विद्या कण्ठगता होती थी, केवल पुस्तकस्था नहीं; बुद्धि का, तक 
शक्ति का विकास होता था। भाषा, पदार्थ-विशान, गीत, वादित्न, चित्र, 
आदि अनेक कला के जान के अतिरिक्त विनय, नम्नता, परिश्रेम, 
शीलता, शरीर-स्वास्थ्य, व्यायाम, सेवा-शुश्रषा भाव, उदारता, कर्तव्य- 
परायणता आदि गुणों तथा संयम और सदाचांर का बीजारोपशण 
बालकपने में ही कर दिया जाता था, जिसके प्ररिणाम स्वरूप भारतीय 
बालक आदर्श नागरिक और धर्मपरायण ग्रहस्थ हेते थे। गुरू शिष्य 
में पारस्परिक प्रेम ओर मक्तिभाव हेता था। 

उस ज़माने में शासन-पद्धति सीधी-सादी थी। नसीराब्राद छावनी 
का सारा प्रबन्ध और न्याय-विधान एक अंग्रेज़ के द्वाथ में था, जो 
फोजी अफसर था और केंट्ून्मेट मैजिस्ट्रेंट कहलाता था। दीवानी, 
फौजदारी मुकदमों का फैसला, छावनी का सब्न इस्तज़ाम उसके सुपुद्द 
था। जेलखाने बने ह्वीन थे, सज़ा या तो काठ में ठोके ज्ञाने की होती 
थी, अर्थात्‌ कुछ समय के लिये अ्रपराधी की दोनों टॉगे दो लकड़ी 
के कुन्दों के बीच के सूराखों में डालकर जंजीर से कस कर उसमें ताले 
बंद कर दिये जाते थे। अपराधी मनुष्य एक पंक्ती में बंधे कसे जकड़े 
रहते थे, द्विल फिर नहीं सकते थे । उनके भोजन के लिये या शौचार्थ 
खोला जाता था | दूसरी सज्ञा कोड़ों की मार की थी, जो नंगी पीठ पर 
पड़ते थे | तीसरी सज़ा मौत की थी, बन्दूक की गोली से मार डाले जाते 
थे, फाँसी का प्रबन्ध नहीं हुआ था। इल्‍्की सज़ा जुर्माना या मौखिक 
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दयड़ की थी। उन दिनो लोगों में श्रपराध फरने फी वृत्ति अहुत थम 
थी। मूठ बोलना, भूठे काराज्ञ बनाना, जाल-फ्रेत, धोला, वदनियती 
लोग जानते द्वीनये। अ्रगरेजी कचहरियाँ छौर वकालत का पेशा 
बन जाने से इस प्रकार के अपराधों में वृद्धि हो गई है; यह भेरा निमी 
अनुभव है। १९२६-३० में में बीकानेर हाईकोर्ट का जन था। 
२५००० वर्गमील के बीकानेर राज्य में केबल एक द्वाईकोर्ट ही को 
सेशन्त जज के अधिकार प्रास थे । राज्य भर में केवल २०० कौदी थे। 
सेशन्स जजी का काम मेरे सुपुर्द था। और फौजदारी श्रेपील भी मैं 
झौर जजों के साथ सुनकर फैला करता था। मद्दीनों तक सेशन्स 
कोर्ट का एक भी मुक्तदसमा नहीं हुआा। गबाहों'को भूठ बोलना आता 
ही न था। अगर झूठ बोलते भी थे तो पबरा जाते थे और उनका 
झूठ सहज ही में खुल जाता था। अधिकतर अपराध ऊँट की चोरी या 
आरत के बलात्कार भगा ले जाने के होते थे। पता लग जाने पर 
अपराधी को रुपया देकर ऊँट या श्रौरत को वापस ले लेते ये । पुलिस 
में रपट कम की जाती थी। खोज लगाने वाले लोगों की सहायता से 
लोग खुद ह्वी अपने माल का पता लगा लेते थे | फाँसी की सज्ञा का होना 
बीकानेर, जयपुर, उदयपुर आदि रियासतों में किसी ने न देखा न सुना । 
बनारसीदास जी, मेरे बात्रा मैजिस्ट्रोद के सरिश्तेदार के अतिरिक्त, 
बाजार चौधरी, छावनी कोतवाल और कमसरियेट गुमाश्ता का काम 
भी करते थे । उनके द्ाथ के लिखे हुये फारसी भाषा में गवाहों के 
बयान, श्रमियुक्त का स्पष्टीकरण, मुक्कदमें का फैसला आदि मैंने खुद 
पुराने कागजो में देखे हैं। वह काग़ज़ दिल्ली में एक लकड़ी के 
बस में रखे थे। अ्रब उनका पता नहीं है। बनारसो दासजी चौधरी 
कहलाते थे। वह गवाहों का बयान और मुकदमे की सत्र बातें मैजिस्ट्रेट 
को समझा देते थे और मैजिस्ट्रेट की अनुमति के अनुसार फैसला लिख 
देते ये। मैजिस्ट्रोय उस पर दस्तखत कर देता था। संज्षेपतः सारी 
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देबानीय शासन-सत्ता बाचा जी के द्वाथ में थी। ऐसे चार उत्तरदाबित्व 
घूर्य पदों पर किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति इन दिनों अनुमान क्या, 
कल्पना में मी नहीं आ सकतो। मगर मैंने सुना ऐसा ही है और मुझे 
जन-श्रति की सत्यता में विश्वास है। इन बातों के हृढ़ प्रमाश् प्रासि 
के ग्रमिप्राय से मैंने कन्टूनमेंट मेजिस्ट्रोेट नसीराबाद को पन्र लिखा। 
पत्नोत्तर की प्रतिलिपि नीचे दी जाती है :--- 
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इस बात में कि एक व्यक्ति इस प्रकार चार उत्तरदायित्वपूर्ण पद 
ग्रहण करके प्रजा का उपकार कर सकता है, मुझे अपने निजी अ्रनुभव 
से और ऐतिहासिक अनुमान से विश्वास है। १६३७ में में जावरा के 
मुमलमानी राज्य में चीफुको्ट के चीफु जज के पद पर नियुक्त किया 
गया था | नीचे लिखे पदाधिकारियों का काम भी मेरे ही सुपुर्द था-- 


१--सेशन्स जज 
२--जक्षिला मैजिस्ट्रेट 
३--सिविल जज 

४--मज मुकहमात खफीक्ष 
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४--नजुड्ीशल सेक्र टरी 


६-«अफसर खजाना 
७--जिस्द्वार जिला 


का तालीम की निगरानी 


१००-मेम्बर जुडीशल कमेटी, ( प्रिबी काउन्सिल ) 

ग्रसल बात यह है कि काम करने वाला पदाधिकारी परिश्रमी, 
योग्य और ईमानदार होना चाहिये; वह प्रजा-सेवक, हितैषी, रक्कुक 
बनकर रहे | कठोर शासक, स्वायी, अभिमानी, श्रालसी, बिलास- 
प्रिय, कर्तव्य विमुख न हो । मितव्ययिता और आदर्श प्रबन्ध--प्रजा का 
सन्‍्तोष और सुख इसी में है । 

बाबाजी के सम्बन्ध मे कुछ बातें मैंने अपनी दादी ( उनको मैं अ्रम्मा 
जी कट्टता था ) से सुनी हैं; वह लिखता हू । 

एक दिन बाबाजी मैजिस्ट्रेट के साथ गश्त में जारदे ये। इमारे घर 
के सामने गली में एक बालक ( मेरे पिताजी ) नंगे बदन धूल में खेल 
रहा था। बाबाजी ने बालक का एक द्वाथ पकड़ कर रास्ते से हटा 
दिया । बालक रोने लंगा। मैजिस्ट्रेट साइब ने कह्ा--“चौधरी, तुम को 
प्रजा के बालकों के साथ कठोरता नहीं करनी चाहिये” | उन्होंने कहा--- 
सरकार यह मेरा ही बेटा है, ग़ेर का नहीं हैं” | सादेव ब्ोले--“ तुम्हारा 
बेटा, ऐसा नंगे बदन” ? आाबाजी ने कहा--'सरकार, हम लोग ग़रीब 
आदमी हैं?” | मैजिस्ट्रेट सादेज ने बंगले पर पहुँचकर २००) मिजबा 
दिये कि बच्चे को ज्ञवर, कपड़ा बनवा दिया जाबे। उन दिनों हाकिमों 
में वात्तल्य-माव और प्रजा में मक्तिभाव होता था और ऐसे पारस्परिक 
आचरण से अंग्रेज़ी राज्य की जड़ बल पकड़ती गई । 

एक दिन अ्रम्माजी की एक मुंह बोली घहन ने आकर उनसे 
कहा कि उसका बेटा चोरी में पकड़ा गया है। अम्याजी ने बाजी 
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से क्षिकर कर दिया। कचदरी में उस लड़के को कोड़ों की सका 
दी गई | 

बावाजी ने जल्लाद से इशारा कर दिया था, कि कोड़े ज़ोर से न 
लगावे। कोड़े खाने के बाद जब॒ऊवदह अपराधी बात्राजी के सामने पेश 
किया गया, तो बाबाजी ने कद्टा--''अगर बनिये का बेटा है, तो फिर 
मुझे मुँह न दिखाना? | उनका सतलब यह था कि फिर चोरी न करना 
कि मेरे सामने आना पड़े। लेकिन लड़के पर इन शब्दों का गहरा 
प्रभाव पड़ा । वह अपने घर नहीं गया, और मुदृत तक उसका पता 
नहीं लगा | बाबाजी के देहावसान की खन्नेर सुन॒ कर वह नसीरात्राद 
श्राया । सीधा श्रम्माजी के पाँव में गिर पड़ा और फ़ूट-फूट कर रोया 
कि “मेरा बाप मर गया?। कहने लगा कि चौधरी जी के शब्द मेरे 
लिये आशीर्वाद हो गये | मैं सुखी हू, ब्यापार कर रहा हूँ | फिर अपनी 
माँ के पास गया और उसको बतलाया कि चौधरी जी ने कहा था कि 
“मुझे मुँह न दिखाना” | इस कारण मैं विदेश में छिपा रहा | 

एक दिन ख़बर मिली कि एक शरात्री गोरा बाज्ञार में लूट-मार 
कर रहा है| ब्राचाजी खुद गए, पीछे से गर्दना लगाकर, पैरो के अइगे 
से गेरे के गिरा दिया और बॉध लिया | 

गदर के ज़माने ( मई शृ्८४७ ई० ) में एक दिन एक पुरबिया 
सिपाहदी घर में घुस आया और ब्राक्रण रसोइया भोला के एक गेली 
मारदी । गाली उसके पैर मे लगी | बाबाजी मकान में ऊपर के खन में थे | 
ब्राह्ण का ऋन्‍दन सुनकर नीचे आये । ब्राह्मण ने पानी माँगा, बाचाजी 
पानी पिला रहे थे कि एक और पुरनिया सिपाही घुख आवा और बदूक 
चलाने लगा, बाबाजी ने उसका द्वाथ मरोह़ कर बंदूक छीन ली और 
उसको थप्पड़ मार कर निकाल दिया । उसको इस प्रकार निकाल देने 
पर उन्होंने सोचा कि बह सिपाही औरों को लेकर अवश्य आ्ञवेगा, यह 
सोच कर बाबाजी नें तुरन्त कपड़ा उतार, राख लपेट, लगेट बाँष 


अस्ोशाआाई झातनी ] [६ 
राह का रूपः धारण कर लिया । भर के आइर ताला घंद करके स्यढूढरे 
पर मंग, कू'डी-सोटा लेकर बैठ गये । थोड़ी देर में बडी क्िपाड्दी पाँच- 
सात साथियों को लेकर आया | यहाँ ठहर गया. और बागी ते कइने 
जख़गा “बाबा इस धर में एक सेड रहता था, वह कहाँ ग़या ।”? क्षब्ाजी 
ग्रोले--“ब*चा, हम तो कई घंटे से मैठे हैं, यद् मकाम अंद है, ह ताला 
लगा है, यहाँ तो कोई नहीं रइता??--और संग मिकाल कर उनको दी कि 
“प्रत्ना, बूटी चआहो तो घोटों, छानो और प्रियो ।” सिपादियों ने भंग 


छानी, पी और चार-छुः झाने धाबा को भेंट कर गए.। 
श्८५४७ के ग़दर के दिन ( १० मई ) और उसके कुछ पहले से 


मेरी श्रम्माँजी, पिताजी और बुझा जी दिल्‍ली में रह रदे थे । आबाजी 
श्रकेले ही नम्तीराबाद में ये | ग़दर शान्त हो जाने पर उन्होंने दो झादमी 
दिल्‍ली मेले । उनमें से एक तो रास्ते में मर गया या मार ढाला गया। 
दूसरा दिल्‍ली पहुँचा | उसने एक श्रशरफी जो, उसके पास बच २ही थी, 
अम्माँजी को दी। वह अशरफी उसने किसी काले मसाले से जाँघ पर 
चिपका ली थी, जो काला भद्दा दाग़ सा मालूम पढ़ता था। उस आदमी 
के साथ अम्माँजी, पिताजी और बुआ जी बैलगाड़ी के रास्ते से 
नसीराजाद को रवाना हुये | रास्ते में एक मुसलमान सिपाही मिल गया । 
बह फूद क्षतगर का रइने वाला था और यह जानकर कि श्रम्माजी 
फ़द खनगर की बेटी हैं, वह गाड़ी के साथ-साथ पैदल चलने लगा। 
आगे चलकर कुछ डाकुश्रों ने गाढ़ी घेर ली। सिपाही ने ललकारा 
“जब तक मैं जिन्दा हूं, गाड़ी पर हाथ न डालना” । डाकुओशं से बात- 
चीत की, और उनसे कद्दा कि यह मेरे गाँव की बेटी है। मैं थक गया 
हूं | तुम लोग ऐसा बन्दोबस्त करदो कि यह अपनी ससुराल नसीराबाद 
सह्दी सलामत पहुंच जाय । श्रम्माँनी सकुशल अपने घर नसीराबाद 
पहुँच गई । अम्माँजी ने नसीराबाद जाते समय रास्ते में लूट मार फे भय 
से सब आभूषण आदि मकान की दीवार में खोद कर बाहर से बन्द 
ब्‌ 


शै० ] / | काशी जीवर्ण 
करके छिंपां दिये ये । इस प्रकार छिपा देने की तेग़ा कहते हैं ।' पीछे 
से थंह सब ज़वर किसी ने चुरा लिये। 

ग्रम्माजी के नसीराबाद पहुँचने के कुछ मह्दीनें बाद, शैध्त्न८ को 
गर्मियों में, बाबाजी ३४५ साल की भरी जपानी में एकाएक सरसास 
( मस्तिब्क ज्वर, &000/65ए ) के श्राक्रमश से प्रलोक सिघारे | 
बाॉबाजी कमसरियट गुमाश्ता देकर अ्ंगरेज़ी फौज के साथ १८४७ में 
कोटा, बूँदी की लड़ाई में गये थे। सुना गया था कि उनका इस लड़ाई 
में एलं2७ 38०१४ ( लूट के माल को बाँटने बाला श्रभ्रिकारी ) 
द्वारा बहुमूल्य जवाहिरात मिले थे; वह सत्र उन्होंने अपने एक मित्र 
सालिगराम ब्राह्मण के पास रखें थे । वह सब्र उसके पास ही रह गये । 
धाबा जी के देहावसान के बाद एक सज्जन अ्रम्माजी के पास समवेदनार्थ 
आए, उस सज्जन ने बात कह्दी । उस सज्ज्ञन ने बाबाजी के काशाजों का 
बस्ता मंगवा कर देखा। उस बस्ते मे इन जवाहरात का तो कुछ पता 
न चला; किन्तु एक हुए्डी मिल गई श्रौर उसका रुपया वह सज्जन 
महाजन से वसूल कर लाये | 

बात्राजी के देह्ावसान के पीछे पिता जी का विवाह नसीराधाद में 
भक्त बलदेवसद्वाय जी की पुत्री, मनभावती देवी से हो गया | सगाई तो 
बाबाजी के जीवनकाल में ही द्टो गई थी। पिता जी की उम्र विवाद के 
समय १९--१३ साल की थी और माता जी उनसे क़रीब डेढ़ साल 
बड़ी थीं। कुछ अरसे बाद अम्मांजी नसीराबाद का अपना मकान 
चुज्ीलाल जौददरी के पुरखाओं को बेचकर दिल्‍ली चली आई । 


' पिताओ का वियार्थी जीवन 


हमारे पुरखा दिल्ली के रहने वाले थे। मेरी बुआ, पिताजी की 
भगिनी, श्री गंगादेवी का वियाद दिल्ली के सर्वोत्कृष्ट धराने में, जैनसमाज 
के अकेले चौधरी, स्वंमान्य श्री गिरधरलालजी के बेटे श्रींसुगनचन्दंजी 
के पोते, देश-विर्यात श्री हरसुखराय जी के पड़पोते, भी परखदासजी 
से पितामदह के जीवन समय में दे! गया था। उसकी हस्रेली बढ़ी 
पहाड़वाली गली से मिली हुईं थी। इबेली के सामने का मैदान 
“रायजी का चौक? कहलाता था। एक तरफ उन्हीं के घराने के 
सुविख्यात भ्रीतरलदेवसिंद जी की महलत्राय थी जो, कह्टा जाता है, 
कि शाइजहाँ के राज्य के समय बनी थी, और जिसमें शाहजहाँ ने 
एक बार स्वयं पदापण किया था। १६ नवम्बर, १६०४ को ला्ड लेक ने 
श्री घुगनचन्द जी को परगना इवेली-पालम दिल्‍ली के तीन गाँव--अ।ली 
पुर, मादीपुर, सलीमपुर--माफी जागीर त्रिना मालगुज़ारी दो पुश्त के 
लिए, उनकी कार्य-कुशलता के पुरस्कार रूप दिये थे। सुगनचन्द जी 
दिल्‍ली के सरकारी खजाँची भी ये |# यह माफी दो पीढ़ी पीछे ज्ञब्ती में 
आरा गई | खर्जाँचीगीरी मी जाती रही । 

दिल्‍ली से पुराना सम्बन्ध होने के कारण दी बाबाजी के देहान्त 
पीछे नसीराबाद से मेरी दादी, पिता जी श्रौर माता जी को के कर, दिल्ली 
आ गई थीं। 
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पिता जी का प्राथमिक शिक्षण फारसी भाषा में नसीराबाद में हुश्रा 
था। फारसी भाषा वह मली प्रकार बोल लेते ये। दिल्ली में झाकर 
उन्होंने घर पर कुछ अंग्रेज़ी पढ़ी । फिर स्कूल में मरती हो गये | उन 
दिनों स्कूल में फीस नहीं ली जाती थी। किताब, कापी, पेन्सिल, स्लेट 
झादि सत्॒ समान झौर प्रत्येक विद्यार्थीकों आठ आना मासिक जेब 
खर्च स्कूल से दिया जाता था। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को छात्र-बृत्ति, 
पारितोषिक मिलते थे। विद्यार्थियों का यथेष्ट आदर सम्मान होता था। 
क्योंकि अग्रेजी सरकार को अग्रेज़ी पढ़े व्यक्तियों की सरकारी काम के 
बास्ते झ्रावश्यकता थी। 


गरमी के दिनों में स्कूल का समय प्रातः ४ बजे से ८ बजे तक कर 
दिया गया था, जिससे विद्याथी' धूप 'बढ़मे से पहले घर पहुँच जाने | 


उने दिनों घड़ी घरटे तो घरों में थे नहीं। एक बालक अंभेरे में बंध्ता 
उठा स्कूल को चले खड़ा हुआ | स्कूल कम्पनी बाग में था, जहाँ अब 
म्युनिसिपल कमेटी का दफ़्तर है। कोतवाली के पास, फब्वारे के सामने 
पुलिस के पहरेदार ने टोका “कौन है!!। लड़का बोला “तेरे दामाद” | 
सिपाही उसको पकड़ कर कोतवाल के पास ले गया | कोतवाल ने डाटा 
झौर एक चंपत लगा दिया । लड़के ने स्लेट समेत किताबें कोतवाल के 
मुह पर फेंक मारी और रोता हुआ स्कूल भाग गया । 


लडके का शोर सुन कर प्रिन्तिपल साहन जाग पड़े, बाइर आये | 
लड़के ने रोते हुए कह्ठा कि “कोतवाल ने मारा” | प्रिन्सिपल महै।दय 
तुरन्त लड़के के लेकर कोतवाली श्राए। कोतवाल से कट्टा “लड़के से 
माफी माँगो | लड़के की बद-तमीज्ञी पर तुमको मारने का अधिकार नहीं 
था | तुम मुझसे शिकायत करते; मैं इसको यथोचित्‌ दण्ड देता ” 

एक दफा विद्यार्थियों ने एक रोज़ इन्जीनियर महोदय के, जो स्कूल की 
मरम्मत का काम देखते थे, गेंद खेंच मारी | रोज़ महीदय ने प्रिन्ल्पिल् से 
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शिकायत की | प्रिन्तिपल महोदय ने रोड़ के सामने लड़कों से कहदा-- 
“क्रम्बों, रोक़ महोदय चिकचिड़े हैं; गेंद लग जाने से नाराज़ हो गये हैं; 
ध्यान रदखों कि इमके मेंद मे खभे |” शैंत मेंशीदय॑ से कहा कि “क्या 
लन्दन में कमी लड़कों ने तुम्हारे ऊपर बफ़ का गोला नहीं चलाया! 
पैसे बच्चों के खिलाढोपन पर आपको ध्यान देना उचित नहीं है! | 
ब्रात हँसी में टल गई । 


... पिताजी का जीवन-संप्राम 


१८६५ में पिता जी एन्द्रेंस की परीक्षा में कलकत्ता विश्वविद्यालग् 
से उत्तीण हुए | के 

जॉन मिल्टन की कविताश्रों की सुनहरी सुन्दर जिल्द की सचचित्र 
पुस्तक (06७ ए 00960 ?0०४०७) फ़0४0:४8 ० उठा 
॥8॥॥॥६०॥ ) उनको पारितोषिक रूप मिली थी | वदद श्रत्र मी मेरे पास 
सुरक्षित है। पहले पृष्ठ पर 85, 8॥0008798 00॥७४०, 00॥॥ 
के ?0॥709०५! हे, हे, ए४६७7 के हस्ताक्षर हैं। 

जलाई १८६६ में वह तहसील गुरसराय, ज़िला माँसी में श्रग्नेजी 
भाषा के अ्रध्यापक नियत कर दिये गये | [,७॥६७४ १०. 63] 380०4 
(एथग्रए 'रधप880०076, पी8 250ऐ उणेज 860, ॥07 '४. 
&ु७कछ३७०, 80007 0 एपएण6 [78077०ध070 ऐिवेप०७- 
0748) 4069भ07670, उ0णंा। छ९७४६ 9/0ए7068, ६0 
006 0मरीए&॥8 प४96007ए शव ाएल6 ६0७ गा 
१०0०7७४ १० 46 १»&४०-९ 2]8६ 778087॥ की प्रतिलिपिऋ पिता 
जी के पास अप्रेल, १८६७ में मेजी गई। यह पता नहीं चला कि 
तहसील गुरसराय में पिता जी ने कितने दिन काम किया | परन्तु श्री 
मालनलाल, देडमास्टर, ज़िला स्कूल राँसी के २६ जलाई, १८६७ के पत्र 
से यह विदित है कि पिता जी जुलाई, १८६७ में ज़िला स्कूल, राँसो भे 
अध्यापक नम्बर २थे और उस पद से उनका त्यागपत्र स्वीकार 
हो चुका था। 
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/ - ३५ खगस्त,, शथ६७ से'पिता जी ज़िला स्कूल, शिमला में सहायक 
अध्यापक ४०) मासिक पर मुकरर 'क़र दिये गये के तथा एक 
फरवरी, ८३८ से ४४) सासिक बेतन हों गया |. '' 

शिमला में स्कूल में पढ़ाने के श्रतिरिक्त पिताजी सेना के अंग्रेजों 
को उंदू को अ्रध्ययन भो कराया करते ये, और २ ०) मासिक एक एणटे 
के हिसाब से वेतन लेते ये। [,000 (७४० के भाई को, [00० 
ए709706 3060 के रचबिता 97 वेंा0९8 ऊँ(द्व-ठें ॥गरा९5 
80०980०॥ को, 87 प्०छ्ाए 087090०॥, (0007० 0:७708 
घिंभर०9, 8. 00 ,80907 570७7 श्रादि को उन्होंने 
पढ़ाया है। सन्‌ १८७७ में हाईकोर्ट वकालत की परीक्षा भें सम्मिलित 
हुए १। दिल्ली से इलाइाबाद गये थे । १४-२० दिन परीक्षा प्रारम्म से 
पहले ग्रेट ईस्टन होटल में ठहर कर भले प्रकार परीक्षा के वास्ते तैयार 
हो गए थे, क्योंकि दिल्ली में मेरे सहोदर भाई की कड़ी बीमारी के कारण 
जिसमें उसका देहान्त हो गया, वह भले प्रकार पढ़ नहीं सके थे । परन्तु 
परीक्षा में सफल नहीं हुये। श्रसफलता का कारण जो पिताजी से 'सुना 
था, उसका कथन इस प्रस॑ग में असंगत न होगा। उन द्विनों दासबाबू 
नाम के हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार थे। और यह मशहूर हो गया था कि 
१०००) एक इज़ार रुपया उनकी भेंट कर देने से परीक्षा्थी' उत्तीर्ण 
हो जाता था। पिताजी एक मौलवी साहेब के साथ ज्ञाकर, दासब्ाबू से 
अपना परिचय करा आए, थे | लेकिन जब उन्होंने परीक्षा में सन्तोषप्रंद 
उत्तर लिख दिये, और उनको सफलता की पूर्ण श्राशा हो गई थी, तो 

# परवाना न० ४६, तारीख ६-६-१८४६७, इन्सपेफ्टर आफ. 
स्कूल, अम्बाला सरकिल | 

| परवाना न॑० ३१५, मई, श्ष्८। इवाला चिट्ठी न॑० ६, 
ता० २०-२-१८३८ , डाइरेक्टर महोदय । 

4 पत्र न॑ं० ७७४ ता० २६ अक्टूबर १८७७ दस्तखती (9. प! 
89थ7)26, रजिस्ट्रार हाईकोर्ट और सेक्रे ठरी परीक्षा बो्ड | 


५६] [ अक्लृत अश्ग 


अद्द फिर दासकाबू से सिलने नहीं गए। ततीखां यह हुल्या कि कतसका नास 


ठफल परीक्षार्थियों की यूयी में नहीं प्रकाशित हुआ । 
488६0, (007दाह#क्ा'ए "थक ॥/990, की, शि8एले एक 
के प्रमाण पत्र, ता० २२ सितम्घर, १८७६ से पता चलता है कि उन 


दिनों पिताजी की शिमले में देडमास्टर या किसो झ्ध्यापक से मार-पीट 


हो गई । पिताजी ने उसका सर रूलर मार कर फोड़ दिया। स्कूल की 
नौकरी छोड़ दी | 
फिर उन्होंने अ्रंग्रेज़ फौजी अफुक्तरों को पढ़ाने का काम करने के 


लिए पूना जाने का इरादा किया । केश चाह्स हारबी के पत्र ता० 


२२९ जनवरी, १८७२ से पता चलता है कि क्नेल साहब ने उनको पूनां 
जाकर अ्रध्यापन का कॉम करने की सलाह दी थी |# 


# प्रतिलिपि पत्र (00000! 0॥87]68 जिंशर००, 307798५ 
8६86 (0796 
(4ाअए० एिशंप 


8 7४९०५, 4872, 
० 0687 4870079॥8, 


पुध्चछ 55 ७९ 0०0)्रश९८ ( [0306९ 7870 ) ०६ जञा0फ | 
87086. मु ॥85 0ए९९॥ 40 0॥९ |त9॥६ एछ# एीग्रए्रापरु 70 ए्र0ा6 पौधा 
दिए 20]|- फुशा शाशाहइटाओ [07 06 १0075 उ#च्प्रटवंतत पंतवीए, ७०वें 
9€॥॥९९४ रि5 39|- िा ४४० ॥0प्राड ( 80893 €#९९७(९० ) छाप 
6 ६९! 0936 ॥6 एव] &0॥6९7९ ६0 पबहै।द7 7६ 70079. 7 ४2 
डधटोइ5 40 48, ॥6 जय ग0 ९ए७ए ॥0फ़ ० धाढ 3ए #४९कु्‌णेंशा 
ब00 १०पा रीएणाशो ि०जा९6४, 3०-८६/८८४, ज३] 5007 विगत! चलाए 
908९5 00६ 0 ॥007६. 


वुकल्ए जी "ण ९०७३४ ढणाइज्ाल बहुआगाऊं ॥. 50 ५०६ धै€ 
ए०० ९॥0७9 80000 हू इ०76९ डपए9०7४ 0: #०7[शी, ४प्रंड 
शाश्र[ड४९ क्षापे एपटर भा इणाएं 9० ि 9७३ए १0 फंड 70576. 
]४79९॥९४९ 6 |095 (0) [,प्र८३४ [| फैट पि0णफक्ड (0कका" 
प्धड्ाउश्ा, 5 दि ॥2९708] 0९९7० ड़ (07788788 270 लत 
#०छ०९] 9६ िघ३९९४००प पाए ॥6 क्रपावएए,. मेएशए पाप 
50 तंग्ञी] ॥९76 परठ॒. 
चरत्षाउ डापशशंफ 
(95, अछरला, 


खिलमाक़ी,जक ओधन-संग्राम ] [६4 


खुकक मक्षेद्रय का ताम मेरी, दादी झकऩनर लिया करती की | खतीत 
होता है कि पिता जी ने पूना नहीं सणए | 

पिताजी के पास दरज़नों फोजी अफसरों के प्रसाख-पत्र एक ज़िक्द में 
बंधे हुए थे, बह को गए। 

दादाजी के और अपने श्रम्माण-पत्रों के आधार पर उनके सिका 
पल्दटन के साथ कूच में रसद प्राप्त करले का काम भसरिल राया। यह कूच 
का काम अत्यन्त कष्टप्रद था। रास्ते की दुश्कर घटनाओं का श्रिवरण 
फ्रिदाजी किया करते थे। उन बातों का उल्हेख अनापरग्रक प्रक्ीस 
होता हे । यह कृच नीमच, भमन्द्सोर, रतलाम आदि सब्यग्रात्तीय स्थालों 
में हुआ था। मन्दसोर के चाँदी के काम की तश्तरी जब भी रे 
पास है | 

इसके बाद मेरठ में प्र-छषण्कीफएड़ ५0फ०४॥४७, कैफ 
3]0#ए भिशशत0 नियुक्त दी गए। मैं ५ बरस का था, और 
मुझे उस समय की सत्र बाते याद हैं । 

हमारा मकान तोपखाना बाज़ार मे बस्ती से बाहर थोड़ी दूर पर 
था | मरदानी ब्योढ़ी से जाकर विशाल श्ॉगन था और एक्र विशाल 
बैठक और दालान, फिर जनानी वज्योढ़्ी से जाकर जञबाना श्ाँगन, 
एलान, दो कोठे, दो रसोई थ्ादि। मकान से मिली हुई घुड़त्ताल थी, 
जहाँ हमारे ४ घोड़े और सईस शझादि रदते थे । बाहर नौकर का छुप्पर 
झोर खुला हुआ विस्तुत मैदान था। थोड़ी दूर पर एक नाला था। 
उस नाले में में अपने मामा रामनारायणजी के साथ जाकर काश़ज़ की 
तेल में भिगोई हुई बढ़ी-बड़ी नौका चनाकर चलाता था। आदर मैदान में 
मिट्टी में खेलता था | 

रामलीला देखने प्रत्येक दिन मे कमसरियट के हाथी पर जाता था। 
ओर लीला समाप्त होने तक ठह्दरता था। कमसरियट में द्वाथी तोप 
खँचनेके लिये रखे जाते थे । 

हि 


हद ] [ अक्वोत जीव 


डाधियों का और रिंसाला पलटन के थोड़ों का और भोरें सिपाहियों 
का राशन देने का काम पिता जी के ज़िम्मे था। पिताजी का वेतन तो 
केवल ६०) था, किन्तु राशन से ५००-६००) की मालिक आमदनी हो 
जाती थी । इस कारण से पिता जी ने बकालत के पास करने और 
बकालत का व्यवसाय करने का विधार छोड़ दिया । उस जमाने में गेहूँ 
३० सेर, घी १॥॥) सेर, दूध एक श्राना सेर था | 

एक छोटा घोड़ा मेरी सवारी के वास्ते था। सईस के साथ मैं 
घोड़े पर धूमने जाया करता था। एक दिन पिता जी उस घोड़े पर सवार 
हुए | घोडे मे उन्हें” गिरा दिया | पिता जी की उगलियाँ छिल गईं | उन 
दिनों परदे को कड़ी प्रथा चल रही थी। माताजी ज़नानी ब्योंढी से 
बाहर नहीं निकलती थीं। उन्होंने मुझे घोड़े पर चढ़ा देखने की इच्छा 
प्रकट की । मैं घोडे पर चढुकर मरदानी ड्यीढ़ी से मरदाने आँगन में 
श्राया और माताजी ने मुझे घोड़े पर सवार देखकर सुंख का 
ग्रनुभव किया । 

इमारी एक खब्जा, श्वेत रंग की घोड़ी बड़ी तेज चलने 
थाली थी। वह किसी से पीछे रहना सहन नहीं कर सकती थी | 
नौचन्दी के मेले में टमटम पर मैं पिता जी के साथ था। इमारे 
आगे एक फिटन थी, उसका टप गिरा हुआ था। भीड़ के कारण 
फिटन रुकी | हमारी घोडी पिछले पैरों पर खडी द्वोगई। पिताजी ने 
लगाम कस ली और घोड़ी का अ्रगला पैर गिरने नहीं दिया | नहीं ते 
फटने की सवारियों के सिर पर घोडी के पैर पडते। फ्टिन के आगे 
बढ़ते ही लगाम दीली की श्रोर उसके पैर ज़मीन पर आ टिके। जान 
जोखों का समय था । 

एक दिन शाम को ठंडी सड़क (१(8)]) पर जा रहे थे | हमारे आगे 
एक ,फौजी अफ्सर फिटन पर जा रहा था । फिटन में दो घोड़े जुते थे । 
हमारी घोड़ी ज़ोर करती रही और टमटस उलट जाने के मय से पिताजी 


विइकी का सीवन-संग्राम ) [ १६ 
मे लगाम दीला करना ही उचित सममत | बस घोड़ी .दम के दस में 
फिटन से आगे निकल गई । अंग्रेज़ गुस्से में कोचत्रान पर चिलह्लावा रहा 
“आरो मारो, आगे निकालों” । जोड़ी के धोड़ों पर इन्टर पड रहे ये | 
मगर बह इमारी ट्सट्म के पास न पहुँच पाए। दो चार दिन पीछे ऐसा 
हुआ कि कमसरियट झफ़ुसर एक फौजी अफूसर के साथ सब गाड़ी बोढ़ें 
को देखने लगे । इमारी टमटम के पास आकर दोनों ठहर गये । पिदाजी 
से कमसरियट अफसर बात करने लगे और कहा--“/इतनी तेज घोड़ी 
क्‍यों रखते हो!” पिताज़ी ने कह्ा--“मेरा शौक है।” अफूसर-- 
“तुहारे पास एक यही घोड़ो हे !” पिताजी--'इसके झलावा ४ और 
बोढ़े हैं |” अ्रफसर---“ तुम्हारी सारी ५०) की तनख्वाद में तो घोड़ों का 
प्रेद भी न भरता होगा [? (२४७४४७७ ॥(88/07 5०7६०७॥ इतने में 
बोल उठा कि “यह लेग घर के अ्रमीर हैं, सरकारी नौकरी इच्कत 
समस्त कर करते हैं।” बात ठल गई | 


उन्हीं दिनों में (०७७) ए्छा शुरू हो गई। पिता भी को लड़ाई 
पर जाने के लिये कद्दा गया | माताजी बरसों से ज्ञय-रोग ग्रसित थीं। 
इस कारण पिताजी ने काबुल की लडाई पर जाने से इन्कार कर दिया। 
कमसरियट अफसर ने कह्दा--"6एं एछ७78080, एएप &76 
]08708& ४00० 8०१७४ ०७६70७ ० ए०प्रा )9. हुम श्रपने 
जीवन का सुनदरा अश्रवसर खो रहे दो” । पिता जी ने कहा -« 
“गुफछ ग्राए07०ए ४980 4 708ए7 08६९ छा] 0०0६ 738)729 06 
प्रण्एएए; थ्यावे 006 पाठ्प8॥00 पथ, 4 76ट2०0.60 पाए 
%]66 ७70 ]९६४ ॥९' ६0 96 ज्ञ]] 70806 76 ॥80780]6 
8)) ६४70६) ॥/6. जो रुपया मैं प्राप्त करूगा उससे सुख न होगा | 
मै इस विचार से यावज्जीवन दुखी रहूगा कि मैंने अपनी अर्घा गिनी की 
उपेक्षा की और उसको मरने को छोड दिया ।” पिता जी मै खतौली 
वाले लाला जियालाल की सिफारिश की । उनको ४५४०० ०) का लाभ 


२७ ] [अशोत आयें 


कार्बेश की लंडाई पर जाने से हुआ | वापसी पर वह र५७&#४/०४, 
ज807 ० ए678%) हो गए, उनके भाई लॉला कुन्दयलाल के पुत्र 
खुशदिल प्रसाद मेरठ के नामी वकील हैं | * 

मेग्ठ में पिताजी की गहरी मुलाकात लाला गुलाब सिंह नाहर सिंह 
के धराने वालों से थी। लाला गणेशीलाल, लाला ब्रनारसीदास श्रादि 
भाईयों से रोज़ मिलना होता था | अत्र भी उनके घराने के लोग सदर 
बाजार, मेरठ के प्रतिष्ठित नागरिक हैं । 

१६ अगस्त, शृष््ू० फो पिताजी र?िपए०ए०७ 00 ॥,०, 
जाआइ 7० प्रल' 0७]९४५१४ 55 (॥. ह०४॥४7९०॥४ नियुक्त होकर 
दिल्‍ली श्रां गए । एक महीने पीछे १८ सितम्बर को जो शिप्ा'०0९४॥ 
+0098 ( पलटने ) (४॥777 ० 7ऐड००४७० ( व्यायाम-प्रदर्शन ) 
के वास्ते दिल्‍ली में एकत्रित हुए. थे, उनके ?0७7ए७ए०७ नियुक्त कर 
दिये गए | 

पिता मी बढ़ी पहाड़ वाली गलो कै पास ठाकुर द्वारे के सामने, 
गुड वालों की कोठी के पास बड़े फाटक बाले मकान में रहते थे । 


पहला दिल देंरबेंशं १८७७ 


६ जनवरी, १८६५७ को महारानी विक्टोरियाँ नें ईस्ट इंडिया कम्पनी 
सेंमारत का राज शअंपने बंधिकोर में लिया । इसके विशांपनार्थ दिल्ली में 
देरबार हुआ, भारतीय राजा मद्दाराजा सच दर्थार में चुलाएं गएं। कहा 
जाता है कि इतने महत्व को दरबार कमी कहीं नहीं हुआ। | पिताओ दिल्ली 
में थें। 

दिल्ली के विख्यात क्रोतवाल लच्छू सिंह कढ़कड़ाते हुए. जाड़े में 
लद्ठे का चुस्त चूडौंदार पाजामां, तन्ड़ीब का कुरता पहने घोड़े पर तभे 
हुए सवार थे। बाहों पर जडारऊ जीश॑न कुरतें में से चमक रहें थे। शा के 
के जरीदार धुरे दोनों कानों पर लटक रहें थे । 

लच्छू सिंह कोतवाल की मट्टी की मूर्ति मैं कपने बचपन में बड़े चाव 
से दिवाली में मोल लेता था । 

सुना है कि एक दफा लच्छू सिंद् जी किसी भयावद्द डाकू को पक- 
डने अकेले घोड़े पर सवार हों, चल खड़े हुएं। डांकू ने उन पर आक्रमण 
किया । सिर ५९ चोट आई, मशर डाफे के पकड़ कर बाँच लाए | 

दिल्ली दरबार में राजा महाराजाश्रीं की प्रतिभा, तथा लंक्खी पोड़ा 
पिताजी ने देखा था | घोडे का सौदाशर उसके लेख रुपये मॉँसेता भा) 


ज्ेन रथ-ाज्ु: 


१८७७ ही में ३०-३४ वर्ष पीछे दिल्ली के बाजारों में रथोत्सव करने ' 
का सोभाग्य जैनियों को प्राप्त हुआ। अधिकतर ब्रिध्न बाधा हमारे झ्र- 
बाल वैष्णव भाइयों ने उपस्थित की थी। उनका सरदार रम्मीमल श्ौघरी 
था। दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर कनेल डेविस ने जैनियों की विशेष सहा- 
यता की और अश्रन्ततः गवरनेर सर लेपिल ग्रिफन से स्वीकारता प्रात हुईं | 
इस कार्य में पिताजी ने श्रग्रमाग लिया था | रथोत्सव, शान्तिपूर्वक प्रबंध 
की ज़िम्मेदारी ११ जैनियो और ११ वैष्णवों पर रक्‍्खी गई थी। पिताजी 
उन ११ व्यक्तियों में थे, और लाला रम्मीमल वैष्णव की ओर से थे | 
क्नेल ढेविस ने करनाल, पानीपत, अम्बाला, रोहतक से पुलिस प्रबन्ध 
के बास्ते मंगाई थी | जैनियों की छुतों पर पुलिस के सिपाही चौफ़ोदारी 
के लिये नियुक्त कर दिये गये थे, क्योंकि जैन-जनता घरों को बन्द करके 
उत्सव में सम्मिज्ञितार्थ चली गई थी। घंटों पइले से रथोत्सव की सडकों 
पर अन्य सडकों के मिलान के मार्ग बन्द कर दिये गये थे। कोतवाली के 
सामने रेल से उतरे हुए सैकड़ाँ जैनी पुलिस की रोक से विव्दल हो रहे 
ये। पिताजी यद्टद देख कर कनेल डेविस के पास गये। उन्होंने पिताजी 
की ड्िम्मेदारी पर नाका खोल देने की परवानगी दे दी। पिताजी ने उच्च 
स्वर से कद्दा कि “भाश्यों, 'जय जिनेन्द्र! कहते चलो ते उत्सव में शरीक 
हो सकते दे?। यह मन्त्र ( 2७88 फ्०० ) ऐसा बलवान था कि 
जैनी के अ्रतिरिक्त अ्रन्य कोई व्यक्ति नाके के पार न भ्रा सका। शान्ति 
भड् का रचसात्र भी खटका न रहा | उत्सव सानन्द सम्पन्न हो गया | 


दिल्‍ली को जेन पथायत 


ध्वूप१-८४ की बात है कि दिल्ली जैन पंचायत में एक नाई के 
कारण आपस में वैस्ननस्य हो गया। सगया नाई को उदृण्डता, श्रादेशा- 
नुसार काम ने करने के कारण पिताजी और उनसे सहमत मिन्रों ने 
निकाल दिया । मुन्दु,लाल चौधरी ने सगवा का पक्ष लिया । दोनों पक्ष में 
मारपीट देगई । मामला कचइरी तक गया। पश्चायत में दो दल दागये । 
बीसे और चालोसे | पिताजी चालीसों में थे। उनके साथ पहले ४० 
व्यक्तियों ने दल बनाया था। पिताजी ने श्रपने पक्ष का संगठन “जैन 
प्रीति? नाम से किया । लाला श्रीराम वकील, लाला जानकीदास पंच, 
लाला धर्मदास, लाला जमनादास बजाज श्रादि उस दल के नेता ये | 

नेता देने से जे। कष्ट उठाना पड़ता है, उसके उदाहरण रूप मुझे 
यह घटना याद है कि जाड़े की रात में जब पिताजी बुखार में पड़े हुए थे, 
एक गरीब जैनी भाई झाया। उसका जवान भाई मर गया थां, और 
रात है। जाने के कारण लेग उसको उठाने के तैयार न थे। उसने 
लाला जी से द्वाथ जाड कर कहद्दा कि मेरी गरीबी के कारण चौधरी 
भिरादरी में खबर नहीं कराते और यूयोंदय दोने तक घर की मददिल्लाजन 
रेते पीटते अधमरी हे! जावेंगी--“अ्राप सहायता कीजिये” | पिताजी 
तुरन्त दुशाला ओढ़, लाठी लेकर, उठे | लोगाँ को जमा किया | शव के 
साथ श्मशान भूमि तक गए | और रात के २-३ वजे घर आये । इसका 
परिणाम यह हुआ कि गरीब भाइयों को शव-यात्रा भी रात को ही हे। 
जाती थी, और काफी तं जया में लेग शरीक है। जाते-थे | 


२७ ] [ अज्ञात जीवन 


इसी प्रसक्ष म एक और बात याद आती है। एक अवसर पर 
गिरघरलाल जीक# के सामने से एक स्त्री जनाने (रनिवास्त) में गई । बह सोने 
के कड़े द्वाय में पहनें थी | लाला जी नें पूछा कि यह किस घर की बहू है । 
उत्तर मिला कि यह नाइन है। लालाजी ने पश्चायती नाई को बुला कर 
अदेश दिया कि न्ययन सदेव चज्रॉँदी के कड़े पहना करे, यही उसकी 
पह चान है | यदि नायन मी सेने के कड़े पहनेगी, तो नायन में ओर बहू 
में क्या भेद रहेगा। 

आजकल तो नाई भाईयों से अधिक धनवान हो गये है। नायमनें 
बहुओं से श्रघिक सजी-धजी रइती हैं| भाई नाइयों के दास हो रहे हैं | 


# मेरी बुआ गद्लादेयी के श्यसुर। 


मेरा अन्म-पालपन 


मेरा जन्म, अजमेर प्रान्त श्रन्तर्गत, नसीराबाद छावनी में, बैशास 
कृष्ण ४, सम्बत्‌ १६३१, सन्‌ १८७४, सूर्योदय समय हुधा । 

मेरे जन्म से पहले मेरे ४ माई बहिन गुज़र चुके ये। इस कांस्ण 
मेरे नानाजी, भीयुत्‌ भगत बलदेव सहाय जी के श्राग्रह से यह निश्चित 
हुआ कि मेरा जन्म नानाजी के घर पर हो | 

पिताजी ने मेरा जन्म-पत्र ३५ फीट लम्बा एक प्रतिद्द ज्योतिषी से 
बनवाया की। उसके श्रनुसार जन्म राशिचक्र इस प्रकार है--- 


स्वामीभौम, 
श्रनुराधामे, 
तृतीष चरण, 
ब्ाझण वर्ग । 





छठी के कुछ दिन पीछे ही मेरे दोनों कान छेद कर बाली पहना दी 
गई यी, दोनों हाथों में कड़े भी । 
छल 
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उन दिनों केरोतीन तेल का किठी ने नाम भी नहीं सुना था। 
सरसा के तेल से दीपक का प्रकाश होता था ! सोते सम्रय दीपक बुझा 
दिया जाता था। 

एक रात सोते समय, अकम्मात भरे द्वाथ का कड़ा कान की वाली 
में अटक गया। ज्यों-ज्यों में हाथ खींचता था, कान बाली से कट्ता 
जाता था, और में ज्ञोर-ज़ोर से चिल्लाता जाता था। दीपक जल्लाबा 
गया, तो पता चला, कान कट गया, और खून बद् रहा है। बाँयें कान 
की ली श्रत्न मी इतनी कटी हुई है कि उसमें सुरमा झालने की सलाई 
आरपार जा सकती है। इस घटना के कारण नाना जी ने मेरा नाम 
“जुची? # स्ल दिया था | 

करीब २ बरस की उभर में पिताजी के साथ भें दिल्‍ली ऋा आया । 

टिल्‍ली में “माता” अर्थात्‌ चेचक की बीमारी को जोर चला। 
अनेक शिशु इस भयानक रोग से जाते रद्दे | “माता” ने मुझ पर भी 
कृषा की | मेरी जान भी जोखम में पड गई थी | शुभ कमेदिय से में जीवित 
रह गया | चेहरे पर माता के दाग ग्रब तक मौजूद हैं। चेहरे और 
बंदन का रंग तो मैला द्वो दी गया | गोरापन जाता रद्दा। “माता” मेरा 
रूप ले गई और मेरा नाम “कल्लू” रख दिया गथा | मिडिल परीक्षा के 
प्रमाण-पत्र में मेरा नाम “कल्लूमल” लिखा है | लखनऊ कैनिग कालिज 
में श्य८७ में नत्रीं कक्षा में दाखिल द्ोमे पर मेरा नाम अ्रजितप्रसाद 
लिखवाबा गया | उन दिनो गोत्र या जैन नाम के झ्रागे लिखने का 
रिवाज न था | 


# कान कटा हुआ | 


कक 


वियारम्भ 


मेरी शिक्षा का श्रीगणेश, दिल्‍ली में पाँलये' बर्ष में हुआ। 
विद्यारम्भ के लड्डू बिरादसी में घंटे । हम बड़ी पंद्दाद वाली मलती के 
एक बड़े फादक वाले मकान में रहते थे। घर के नकदीक दी एक 
पाठशाला थी। उसको “साल” कहते थे। “गुलियों” के फ्राटक के 
सामने एक दर में कुछ प्रौढ अवस्था के बालक बैठते श्रे। उसझे सिले 
हुए एक मकान के बाहर, लम्बी कत्तर पर, ठाठ पर छोटी उमर के बच्चे 
लकड़ी की तर्ती पर, देसी कलम से, खड़िया से लिखना खीखते थे। 
खड़िया रखने वाली मिट्टी की कुल्दिया को “मोल” कइते थे । तख्ती 
को “पद्ठी” कहते थे | उस पट्टी को बालक खुद धोते, उस पर मुलतानी 
मिट्टी घिसकर लगाते ये । “सूख-सूख पद्टी, चन्दन ग़द्दी, आबेशा राजा, 
महल चिनावेगा” आदि गीत गाते हुये, पट्टी को हिला-द्विलाकर सुखाते 
थे | सूख जाने पर काँच के मोटे छल्ले से चिक्रनी करते थे। चिकनी 
करने को “घोटना” कहते थे और छुल्ले को “घोटा” । 

“साल” से केबल एक शिक्षक थ, उनको “पाघा जी? कहते थे | 
यह शब्द उपाध्याय का अपश्र श रूप मालूस पढ़ता है। ९४-३० बालंक 
साल में पढते थे । पांचाजी पिताजी के पास गए. और कंदा कि आपका 
बालक “१० पढ़ियाँ पढ़ गया है”? । एक पह्ाड़े को १ पट्टी कद्दा जांता 
था। पाधाजी ने ॥) प्रति पद्दी के द्विताब से ५) भाँगे। उन दिनों 
माहवारी फीस ग्रादि का रिवाज महीं था। प्रति पद्टी के हिसाब से 
पाधाजी को भेंट मिलती थी, या उत्सव के अवसरों पर- दशहरा, 
दिवाली, होली, अ्रदि--बालक “सीधा” ( भोज्य॑ पदार्थ, फल श्रादि और 
कुछ नकद ) पाघाजी को श्रपनी-अपनी आर्थिक स्थिति के अमुसार 
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सबिनय भेंट देते थे। पिताजी के कहने पर कि “पाधाजी, इस प्रकार 
तो झापको खूब झ्ामदनी होती होगी”, पाधाजी बोले कि “लालाजी, 
यदि सब ही बालक आप के पुत्र जैसे तीश्ण बुद्धि हों तो निःसंदेद 
इमारी झ्ामदनी अच्छी हो जाय, किन्दु अधिकतर बालक तो महीना भर 
में भी दो-चार पट्टी नहीं पढ़ पाते और न सब ही ।॥) पट्ी दे सकते हैं; 
आप जैसे दुश्यदानों से दी हमारा काम चलता है” । 


४० तक के पहाड़े याद कर लेने के बाद मै' सरकारी स्कूल में 
भरती कर दिया गया। वहाँ तीसरे दरजे तक हिसाब, भूगोल, इतिहास 
उद्‌ लिपि और माधा में पढ़ाया जाता था। इतिदात् में मौलवी 
मुहम्मद हुसैन आक़ाद द्वारा रचित प्राचीन तथा अ्र्वाचीन भारत के 
इतिहास की कहानियाँ, सरल और रोचक भाषा में लिखी हुई पढ़ाई 
जाती थीं। भूगोल की पढ़ाई नकशे से होती थी ।डेढ़-दो गज़ का नकशा! 
दीवार के सद्दारे लटका दिया जाता था | एक-एक करके प्रत्येक बालक 
खड़ा होकर उँगली के बताता था कि अमुक नगर वा श्रम॒ुक नदी कहाँ 
है। कलकते से बम्बई, लाहौर, दिल्‍ली, हैदराबाद, मद्रास जाने का 
मार्ग किधर है और रास्ते में कौन-कौन मशहूर नगर पदढेंगे। बालक 
उनके शानाभ्यास के अ्रनुसार आ्गे-पीछे जिठाये जाते थे । इस प्रथा से 
तीश्ए बुद्धि बालकों को उत्तेजना होती थी और सभी बालकों का ध्यान 
शिक्षण में लगा रहता था ) 

चौथी कक्षा से अंग्रेज़ी की पढ़ाई-लिखाई शुरू हो गई थी। अज 
तो लिखाई पर ध्यान दह्वी नहीं दिया जाता । टाइप राइटिंग का शिवाज 
पड़ जाने से सुन्दर अक्षर लिखने का विचार ही मिट गया। 

शाहजी के छज्जे से मिला हुआ सरकारी स्कूल था। सबसे अन्दर के 
दालान में मेरी उदू की पढ़ाई ठाट पर त्रिठा कर शुरू कराई गई। 
तीसरे महीने, छठें महीने योग्यता अनुसार ऊपर की कद्चा में बालक को 
चढ़ा दिया जाता था | आधुनिक समय के कड़े नियम न थे । 


विधारम्थ) हर [२६ 


स्कूल में २ पैसे रोज़ की बेद्सी ( झाटे को कचौरों ) मैं' अवकाश 
के समय दोपहर को खा लेता था। एक पैसे की दो बेढुमी मिलती थीं, 
जैसी श्राजफ़ल एक आने की एक स्वास्थ्यनाशक वनस्पति घी की मिलती 
है। स्कूल का चौकीदार सब्र बालकों के पैसे एकत्र करके कचौरी ले आता 
था झौर सब को बाँट देता था | 

वर्षा ऋतु में कितात्ं को सर पर रखेके ऊपर से स्लेट दक कर 
मीगता, छुप-छप करता घर चला आता था। छुतरी लगाने, नौकर के 
साथ लाने की शौकीनी या विलास-प्रियता उस ज़माने में बालकों ने 
नहीं सीखी थी । गरमी के दिनों में भी धूप से बचने का यही उपाय था 
कि पुस्तकों को सिर पर रखके स्लेट से ढक लेते थे । आजकल तो पुस्तक 
उठाकर चलना भी भार प्रतीत होता है। 


घर पहुँचने पर मेरी दादीजी एक-एक ग्रास अपने दह्वाथ से 
खिलाती थीं । 


माता मनमावती का वियोग॑.. 


१८८० में जब मैं स्कूल में भरती हुआ उसके कुछ मह्दीने पीछे मेरी 
माता जी का शरीर शान्त हो गया | ' 

वह कई बप॑ से ज्ञय रोग ( ६घ००८पोएथ्यं8 ) से पीडित थीं। 
शरीर सूख गया था। शक्ति का हास हो गया था। वह लम्बी-पतली, 
गेरी, सुन्दर थी। यदि मैं चित्रकारी जानता, तो उनका चिंत्र बना देता | 
उन दिनो परदे की कड़ी प्रथा थी। फोठेग्राफी का रिवाज़ नहीं चला था । 

रांत के £ बज चुके थे। लेखा जाट को उसके घर रोटी खाने को 
भेज दिया था, माँ को दीर्ध शंका के लिये दादी जी ने उठाया लैकिन वह 
फिर लेट गई" । कहने लगीं--“'में तो शिखरजी, गिरनार जी जाती हूँ??, 
पिताजी दवा देने के लिये उठे । 

ढादी जी ने कह्दा “कल्लू को किस पर छोड़ रही दै |?” बोली “जिनका 
है, उनका जीता रहे”, फिर चुप हो गई । दादी जी ने कहा “यह तो 
चली, नीचे उतारो।” पिता जी गाठी में भर कर ज़ीने से उत्तार ले 
गए.। भूमि तुरन्त शुरू करके वह प्रृथ्वी पर लिटा दी गई' और उनका 
प्राथान्त हो गया। 

रात भर पिताजी मुझे छाती से लगाए नीचे बैठक में लेटे रहे। 
और दादी आदि रोती पीटती रहीं। सुबद्द लेखा जाट के कथे पर में 
मातु-शव के साथ जमुना जी के निमम्बोध घाट गया। घुटनों से ऊपर 
पानी में होकर कुछ दूर गये थे | मैंने चिता पर चन्दन रखा और देशी 
मनभावती का शरीर अग्नि की लपटों मे समा गया | 

उस ही साल एक दो महीना पीछे बुआअण्गंगा का भी देद्ावसान 
दोपहर के समय पिता जी की अनुपस्थिति में ( वह किले दफ़्तर गए थे ) 
हो गया | पेट फूल गया था | श्रम्माँ ८-१०-१४-२० रोज़ तक रातो बावली 
सी छब्जे में “गंगा” “गंगा? पुकारती रहती थीं। पड़ेसन, भुन्नृ 
चौधरी की माँ बग़ेरा समझ्काती रहती थीं | 


पिताजी का पुनविंवाह 


साल भर के अन्दर ही दादीजी के विशेष आग्रद के कारण, हमारे 
पढ़ोस में रहने बूले लाला परमेडोदास, जोहरीमल, रज्ञोलाल की बहन 
से जो करीर बारद बरस की थीं, प्रिता जी का पुनर्विबाद हो गया । बद्द 
मूर्ख, अनपढ़, संकीर्ण ६दया थी | लेकिन पिताजी का प्रेम ठसने मु 
से बटवा लिया। बरात चढ़ने के समय मुकके हटा दिया गया क्‍योंकि 
यह रूढ़ि पड़ गई है कि पिता का मौड़ पुत्रन देखे | इस प्रथा की जड़ 
में 4त तो यह थी क्रि पुत्र होने पर मनुष्य युनर्विवाह्न करे। में 
रोता त्रिलवता रह गया । आखिरकार मृझ्के जनतासे में जत्र मौट खुल 
चुका था, पहुँचा दिया गया। तब मे चुप हुआ, और पिताजी 
की गोद में सो गया | 

विवाद के कुछ दिन द्राद बिमाताजी को ( जिनको मै भाभी कहद्दा 
करता था ) लेकर पिताजी फूज्ञ वालो की नर में गए। “फूल वालों 
की सैर” या “मैर गुलफ्रोश” दिल्‍ली का उन नो रईसाना शानदार 
मेला होता था | दिल्ली से ११ मोल पर एक छोटा-सा गाँव है जहाँ 
कुतब्रमीनार, दिल्ली की विख्यात, सतखनी लाट (स्तम्भ ) है और 
शेख निज़ामद्ीन चिश्ती की दरगाह है, एक विशाल कुण्ड है जिसमें 
पानी मर कर पहाड़ो की दरारों से आता है | उतकों करना या चश्मा 
कट्दते हैं, तेराक उस कुश्ड में तट पर ऊँचाई से कलाबाज़ी खाते हुए 
कृदते हैं, तैराकी का मेला होता है। ख्याजा निजासउद्दीन श्रौलिया की 
दरगाह ( समाधि ) पर फूलों के सुमजित यु थे हुए विशाल पखे चढाये 
जाते हैं। एक से एक पंग्वा कारीगरी मे, शोभा में, विशालता में बढ़ा- 


चढ़ा होता है। इसी कारण उसका नाम फूलवालो की सैर पड़ गया । 
सादेकारी की चाँदी को बच्चों अ्रंगूठियाँ बहुधा बिकतो थीं, 


ओर श्रन्य पदार्थों का, खाद्य वस्तु, चाट आदि का बाजार लगता 
या, 'सैर” की तिथि दिल्ली के रईस लोगों को सभा नियत करती थी | 
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और उस तिथि के घोपण रूप नफीरी शहर के बाजारों में सवा मद्दीने 
पहले बजती थी। पिताजी ने बाजार में ३ दिन के लिये एक कमरा, 
दूकान के ऊपर, २५) किराये पर लिया। 

कुतब लाट के अब दों खन टूट गए हैं, पाँच खन शेष हैं| सीढ़ियों 
से जो गोलाकार बनी हुई हैं, चढ़ते हैं। एक-एक खन का घेरा छोटा 
होता चला गया है। प्रत्येक खन पर गोलाकार चबूतरा है। जहाँ खड़े 
होकर नीचे का दृश्य देखा जाता है । लाट पर अरबी भाषा और अरबी 
लिपि में कुरान के लेख खुदे हुए हैं। पिताजी भाभी को पीठ पर चढ़कि 
ऊपर ले गए। मै रोता हुश्रा साथ गया कि मै' पद्धी चदू गा, माभी 
को उतार दो। पिताजी ने थोड़ी दूर मुके भी चढ़ा लिया, फिर भाभी 
को चढ़ा लिया। मेरी गेदी-पद्दी छिन जाने से मुझे दुःख हुआ | 

फिर पिताजी की बदली रढ़की की हो गईं। मुझे साथ ले गये | 
रात को रोज्ञ में शाम से पिताजी से चिपट कर साोता । लेकिन शझ्राँख 
लगते ही मेरी जगद् क्षाभी ले लेती । दिन को दुपद्दरी में मी इसी बात पर 
तकरार होती थी। कुछ अ्रसे बाद दादी जी दिल्ली से श्रा गई और मुक्त 
माँ का प्यार मिल गया, किन्तु दादी के साथ भाभी ( मेरी विमाता ) का 
बर्ताव ठीक नहीं होता था, और आठवे' दसवे' दिन दादी पेति मिलकर 
किसी न किसी बात पर रो लेते थे | 

दादी जी को मरते दम तक चैन न मिला | १८६६ में उनका स्वर्ग- 
वास दिल्ली में हुआ | में तार पाकर बनारस (2870. से तांगे से मुगल- 
सराय गया ( रेल छूट गई थी ) और वहाँ से 708| से दिल्ली रात के 
२ बजे पहुँचा । दादी जी होश में थीं। विमला मेरी' बहन को पूछा। 
बीमारी, ज्वर, सन्निपात बढ़ता गया। ''शानी# बेटा झ्राऊँ हू??--कहती हुई 
चल बसी । मैंनें दही उनका अन्तिम संस्कार किया। उनके मरने से मेरे 
रोने के कारण और अ्रवसर कम हो गए। मगर समय समय पर रोना 
पड़ ह्टी जाता था । 


# शानचन्द मेरी दादी का एकलौता थेबता था | 


खेल-कूद के दिन 


इढकी में मे! लड़कपन, खेल-कुद का समय, प्रारम्भ हुआ और 
सम्राप्त मी हो गया। 

इढ़की में हमारे घर के सामने लम्बा-चौड़ा मैदान था। पास ही 
तकिया ( कभरिस्तान ) था, वहाँ श्मली के वृक्त ये। थोड़ी धूर पर 
“सोत” था| एक हौज़ रूप जलाशथ में जमीन के अन्दर-श्न्दर सोतों 
से पानी आकर चार टोंटियों से बाहर गिरता था। पानी गरमी के दिनों 
में बरफ्‌ सा ठंडा होता था। लोटे के बाहर भाप की बूँ दे टफ्क पढ़ती 
थीं। पानी रात-दिन चलता रहता था। एक नाले में आकर मिल जाता 
था, उस नाले में धोत्री कपड़ा धोते ये | नाले से मिली हुई पनचक्‍की 
थी | नाले का पानी ऊँचाई से गिर कर चक्की के पहिये को चलाता 
जाता था। चक्की में आटा पिसता था और ऊपर के नाले में लींग ' 
नहाते और तैरते थे। सोत से ऊपर चढ़कर नह्वर थी, जो इरिद्वार की 
गगा से काटकर लाईं गई थी। रुड़को में वह नहर एक विशाल पुल के 
ऊपर बहती थी । घुल के नीचे सैलानी नदी का प्रवाह था और मॉींलीं 
का खुला मैदान जिसको तरफ खाने का मैदान कहते ये । नहर से 'भिर्ला 
हुआ एक भारी लोदे का कारखाना था | 

घर के सामने वाले मैदान में मे बालकों के साथ गुल्ली ढंडा, लइ , 
गोली खेलता था। चाँदनी रात में कबडडी और चादर छिपान खेल होता 
था| काँच की, पत्थर की रज्ज-बिरज्ञी गेलियाँ मोज़ज में मरकर रखता 
था। इसी त्तरह लइ, भी मोज़ा भरके जमा कर रखे थे। चादर छिपाब 
के खेल में दो पार्टियाँ अपने-अपने साथी चारपाई आदि की ओऑोट में 
रखते थे। एक पाटी' का बालक चादर में लिपटा हुआ श्राता था श्रौर 

डे 
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दूसरी पाटी' वाला कोई लड़का यदि उसे पहचान लेता, तो व बालक 
अलग बैठ जाता था। इसी प्रकार जब्र किसी पाटी के संब बालक 
अलग बैठ जाते थे, तो वह पाटी द्वार जाती थी। 

बड़े लड़के, और नौकर लोग गेड़ी खेलते ये। गेड़ी के खेल में 
जलाने की लकड़ी को दूसरी लकड़ी से मारकर - एक लकौर “के पार 
किया जाता था | जो लकी लकीर से पार हो जाती थी, ठसकों पार 
करने वाला जीत लेता था । 

, अरफखामे के मैदान में; शोर अपनी-अपनी छतों से पतड्धबाज्ञी का 
कौतुक भी दर्शनीय होता था। माँस्े से भरी हुई चरलियाँ तैयार रहती 
थीं। दसतंग्रवाज़ माँका अपने दाथ से सोडावाटर की बोतलें पीसकर 
तैयार करते थे | अ्रेंगुलियों पर पतले चमड़े के अँगुश्ताने पहचते थे । पेंच 
ढील से लड़ाते थे, खींच से नहीं। ढील देते-देते पतज्भ आल से 
ओम हो जाते थे। पतज्ज कट जाने पर डोर खुद | तोड़ देते थे, 
खींच ते नहीं ये। घिस्से लगी डोर को काम में लाना अनुर्लित समस् 
जाता था । रुपयों की बाज़ी लगा कर भी पंच लबाये जाते ये। 
झ्रव वह बात स्वप्न में भी नहीं। अन्न तो कट्रोल और टेक्‍्स के 
भार से जीते रहना ही मुश्किल हो गया है। खाना, कपड़ा, 
झौषधि, रहने के मकान आदि दुष्प्राप्य हैं। मानब जीवन पह्ठुजीबन से 
भी जुरा हो गया है। झापस में छीना-कपटी, मार-काट चल रही है। 
मारकीय दृश्य साक्षात्‌ हो रहद्दा है। 


रुड़को को पढ़ाई 


खेल-कूद के साथ ही साथ दड़को में अग्रेज़ी पढ़ाई की जड़ भी गदरी 
ओऔर प्रत्नल जस गई । 

सरकारी 0।77%0 स्कूल घर के पास ऊँचाई पर बना हुआ था । 
मदन गोपाल बंगाली महाशय देडमास्टर ये मेरी कक्षा के अंग्रेज़ी शिक्षक 
पंडित ननन्‍्दरास शर्मा थे। नन्‍्दरामजी आदर्श गुरु थे | साक्षात्‌ गुरुकुल 
के श्रधिष्ठाता रूप थे। निलॉमी, श्रमप्रिय, सादगी से रहन-सहन, शिष्य 
वर्ग से पुत्र तुल्य व्यवहार उनके जीवन का उद्देश्य था । 

गरमी के दिनों में स्कूल ११ बजे बन्द हो जाता था। ऋंटपट दाल 
चावल खाकर मै' और ऐसे दी कुछ अन्य बालक नन्दरामजी के धर 
पहुँच जाते थे | उनका घर बस्ती के अन्तिम छोर पर था। हम चार पाँच 
विद्यार्थी उनके भोजन की तैयारी में लग जाते ये | दाल चावल चुगते 
शाक संबारते, आग सुलगाते, चोका साफ करते थे। भोजन वह स्वय 
बनाते थे । 

भोजनान्त काले कम्बल पर इस सब्र विद्यार्थियों को गिठाकर अंग्रेजी, 
हिसाव, सिखाते ये। शाम को इम सबको साथ लेकर यायु सेवनाथे 
चलते थे। नहर की पटरी के किनारे-किनारे धुमाकर सब बच्चों को 
डन उनके घर पर पहुँचाकर अपने धर जाते ये | जो कुछ सफलता इस 
जीयन मे प्रास हुई है वह उन्हीं की पिता तुल्य शिक्षादान का परिशाम है। 
मै' उनका यावजजीवन कृतश रहूगा। उनके भारी अरुण से उन्चण होना 
असम्भव सा प्रतीत होता है | 

उन दिनों मेरी स्मरण शक्ति श्रार्तय जनक थी | एक दफा समझाने 
से मूलपाठ अर्थ सहित कण्ठस्थ हो जाता या। इर रोज़ स्कूल में सभर 
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लड़को से दुस्‍ध्तक से पढ़वाया जाता था, और ठीक उच्चारश, ठीक 
पाठ, ठीक अथ करने पर नम्बर मिलते ये। में शीघ्र ही श्रपनी कच्चा 
में अच्यल नम्बर पा गया और झ्न्वल नग्जेर फैशी नहीं छोड़ा । 
उस ज़माने का पाठ म्‌ कको शव भी ज़बानी याद है ! 
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बचपन से दादी भी के साथ रहने से मेरे जीपन पर पर्मक क्रियाओं 
का गदरा म्रमाव पढ़ा, और ठस प्रभाव से मुझे अत्यन्त लाम॑ हुआ | 
मैं श्रपमी दादी जी फे साथ दर रोज़ मन्दिर जी दर्शन करने जाता था । 
रास्ते में पहले लाला दर सुखराय का “नया मर्दिर? पड़ता था | वहाँ 
के दर्शन करके फिर पंचायती मन्दिर, जो मोहहते स्वजूर की भश्जिद्‌ 
में है। वहाँ दर्शन करके शास्त्र सुनता था। शाख्त्रसभा में परशिड्त 
शिवचन्द्र पांडे जी संस्कृत भाषा में शास्त्र बखान करते बे | दो शास्त्र 
रोज पढ़े जाते ये--शुक प्रथमानुयोग, वृशरा द्रष्यानुयोग। मैं ध्यान 
से सुनता था | पांडे जी मुके अपने निकट गंदी के पास स्थान देते थे, 
झौर “मुख्य श्रोता” कहते थे । पांडे जी ज्योतिष, वैद्यक के भी प्रौद़े शाता 
थे । फीस, मेंट छुछ नहीं लेते भे | दशलाछणी पर्व के दिनों में दस दिन तक - 
श्री तत्वार्थाधिगम-मोक्ष-शासत्र के दशाध्याय पर प्रवचन १ से ४ धजे 
तक करते थे। मन्दिर जी का विशाल चौक ओतवाजन से भरा होता था । 
आये समाजी तथा अन्य घर्मावलम्बी भी शास्त्र शभा में सम्मिलित होते 
थे । प्रश्नोत्त और शका समाधान होता था | दो ढाई वर्ष तक, छोटी 
उमर में मैंने गरमी शोर वर्षा ऋतु तक में राति समय में जल तक पीने 
का त्याग किया था। भाद्रपद में, और विशेषतया अन्तिम दश दिन में, 
परिमित संख्या में बनसस्‍्पति का प्रयोग करता था। अनन्त चौदश का 
अप्रवास या एकाशन करता था। 

दिल्ली में मोइज्ा पम्त पुरा में नया मन्दिर, नभर सेठ के कूजे का 
मम्दिर, जयसिंहपुरे का मन्दिर, मेरठ ख़िले में हस्तिनाथुर का मन्दिर, 
तथा अन्य २२ जैम मम्दिर विधिध नगरों में लाला दरखुलशय जी ने 
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बनवाए ये | इन सब २६ मत्दिरों में विशेष बात यह है कि मन्दिर में एंक 
ही वेदी ३-४ गज़ ऊँची है। और उस वेदी में एक ही प्रतिविम्व है । 

पराना जैन मन्दिर तो दिल्ली के किये के सामने है, जो लाल मन्दिर 
कद्दलाता है। म गलों के राज्य में लाल मन्दिर से मिला हुआ जे। 
मैदान है, और अय परेड का मैदान कदलाता है, बहाँ ठतूं बाजार 
था, जौहरीयों तथा सर्रफे की दुकानें थी। वह बाजार १८४७ के अल्के 
में बरबाद दोगया, जैन मन्दिर तोड़ दिये गए। आवकजन अतिमाश्रों 
को अपनी जान पर खेल कर ले भागे । ओर नए मन्दिर के उस कोने 
में बिराजमान कर दी, जो ज्ञनानी ब्यूढ़ी क्री तरफ़ है ओर कटघर 
कहलाता है । 

लाला इरसुखराय जी का मन्दिर “नए” मन्दिर के नाम से विख्यात 
दो गया, क्योंकि पुराना मन्दिर तो ल्ञाल सन्दिर था। पंचायती 
मन्दिर और लाला मेहर चन्द जी का भेद मन्दिर उस समय नहीं बने थे । 

लाला इरसुखराय की बनवा हुई एक ही बेदी थी। उस ही बेदी 
« मे श्री आदि नाथ भगवान को मूर्ति विराजमान है| महिला समाज ज्ञनानी 
ब्योदी की तरफ के दालान से, और पुरुष समाज मरदानी ड्योढ़ी की 
तरफ के दालान से दर्शन करते थे। अ्रत्म तो दोनों तरफ के दालानों 
में नव-निर्मित वेदियाँ और मूर्ति ।'मह दै। बह दोनों नव-निर्मित वेदियाँ 
चनबानेवाले सद-गृदस्थों के स्मारक रूप हैं। बीच की वेदी में स्थापित 
आदिनाथ भगवान की मूर्ति पूर्वप्रतिष्ठित हैं। लाला इर्खुखराय मे 
मन्दिर तो २६ बनवाये, प्ररन्तु पत्र-कल्याण॒क प्रतिष्ठा एक भी नहीं 
कराई, जिसका अब रिवाज पड़ गया है। मन्दिर के नीचे तहखाना है, 
उस तइख्ाने में बीच की वेदी के नीचे चराइर ठोस नीब्र ईंट चूमने 
से चिनी गई है | मन्दिर के नीचे भी एक मंक्िल मज़बूत सुन्दर बनी हुई 
है। सेहन करीत १५-२० गज्ञ चौकोर है, मकराने से जढ़ा है। सेइन 
का धरसाती पानी एक नाली से वह जाता है | लेकिन श्रत्॒ तक किसी 
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को यह पता सहीं लगा कि बह पानी कहाँ आकर निकलता है। तहखाने 
में मैं. नहीं गया और न मेरी जान में ऐसा कोई गया जिसको में जानता" 
हैँ । मन्दिर में जाने का मरदानी छ्योड़ी का दस्वाज्ञा श्रौर उस के 
ऊपर की बुरणी भी जवाहरात॑ से जड़ी है; और वह परच्चीकारी की 
बारीक सुन्दर अनोखी कारीगरी है। मर्दिर के चारों तरफ किले की 
सी कंग्रेदार दीवार और परिक्रमा है। ऐसा विशाल मन्दिर दूसरा 
द्रेखने में .नहों आया। इसकी कारीगयरी ताजमहल की कारीगरी के 
तमान बल्कि . कहीं कहीं उससे बढ़ी हुई है । तेदी की कदनी की दीवार 
पर जो शेरों की जोड़ी है, उनकी मूछों के मुड़े हुए काले बाल इतनी 
कारीगरी से काट कर पच्ची किये गए हैं, कि कारीगर की कुशलता 
पर भ्राश्चर्य होता है । इस बेदी ओर मन्दिर की लागत का ब्न्दाज़ा 
करना आ्राजकल कठिन है । तिस पर भी मन्दिर में किसी स्थान पर भी 
लाला दरसुखराय ने अपना या अपने क्रिसी पुरखा या कुट्टम्बी जन का 
नाम नहीं लिंखाया। उनको अपना नाम घोषित करने की तुच्छ ऐहिक 
इच्छा नहीं थी | बल्कि कद्दावत तो यह सुनी है कि जब सारा मन्दिर बन कर 
तथ्यार हो गया, और केवल शिखर चढ़ना शेष्र रद्द, तब लाला जी ने 
पंचायत एकत्रित करके घोषणा की कि इतना मन्दिर तो बन चुका, श्रत्र 
मेरी शक्ति इस को पूरा करने की नहीं है, यह पंचायती काम हे, पंच 
।ही इस को पूरा करे ; पंच दी शिखर चढ़ावें। तब पंचायती चिटठे 
से शिखर चढ़ाया गया ||इस उदासीनता, नम्नता, अपना नाम छिपाने 
के प्रयलन के मुकाबिले में आधुनिक समय की नामवरी प्राप्त करने की 
तरकीत, लोलुपता को देख कर खेद द्वोता है। इस पिछले ५० बरस 
में मन्दिर में धनी हुईं सीढी के एक एक पत्थर और सन्दिर 
में चढ़ाई हुईं पूजा की मेज आदि वस्तु पर दातारों के नाम मोटे अछरों 
में चमक रहे हैं।उन नामों के दर्शन पहले हो जाते हैं और पृज्य 
प्रतिमा के पीछे । अब घम की आड़ में ब्यापार की बृद्धि की जाती है। धम 
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के बढाने से श्रपणा नाम फेलाता जाता है | धम को रेजभार का का 
बना रखा है। प्रदोंदा-सहाजीर (जयपुर) के सहांदीर भतदान को अ्यॉगार 
में साकेदार बना कर उनका मभाम सी निकाला जाता है और बढाँ 
मन्दिर जी के उपकरण, फश, मकानात आदि में नाम लिखा कर 
धर्मात्मा होने का सरटीफिकेट इासिल किया बाता है। 

नये सम्दिर जी में एक पाठशाला भी सन्‌ श्ष्य८६ में स्थापित हुई । 
उस पाठशाला का पहला विद्यार्थी मैं था। मैंने पहले दिन पंडित गश्ेश्व 
दत्त जी से लघु सिद्धान्त कौम दी के १४ धूप पढ़े थे; और दूसरे दिन याद 
करके सना दिये थे। और फिर ४-४ चूत्र रोज़ पढ़लेता था। पाउशाला 
ही में मैंने धर्माष्यापक से तत्त्वार्थ-सत्र पढ़ा था। तब्चार्थ-चूत्र की 
परीक्षा लेने पंडित शिव चन्द्र पांडे नए. मर्दिर में झाए ये। मुक्त से 
नर्ये अध्याय में दर्शन विशुद्दि आदि पोड़श भावना का पाठ पहुवावा 
था | उसमें श्वन्तिम भावना को मैं ने “वात्सल्मत्व” पढ़ा था। पांडेजी 
ने कहा यह अशुद्ध हैं, “वत्सलत्य”” या “वात्सल्य” होना चाहिये। मेंने 
कह्दा पुस्तक में “वस्वह्यत्व” ही लिखाहै और पंडित जी ने “वात्तह्यत्व” 
ही पढ़ाया है । था भी ऐसा ही; मे परीक्षा में पूरे १२०० अंक मिले । 
पाठशाला श्रर भी चल रही है, परन्तु पिछले ६० बरत में एक भरी 
विद्याथी' इस पाठशाला से उतना भी पढ़ कर नहीं निकला जितना मैं 
ने पढ़ लिया ग्रा। पाठशाला उसी प्राथप्रिक अवस्था में है! 

शास्त्र सभा भी अब नाम मात्र को होती है | शास्त्र सभा में साधारण 
तथा १० ब्यक्ति से झ्रिक सदी होते वह भी प्रथा पूर्ति रुष आजाते हें । 
राजि-जायरण में दशलाछ्षणी पर्य पर मन्दिर का चौक भर जाता था। 
अरब बह बात भी नहीं । दिल्ली और अन्य स्पानों की जैन जनता की 
धार्मिक, अधिका, कौडम्विक समाजिक अचस्था में गिरावट दी दिखाई 
पढ़ती है । 


अभनीनन्‍कन नरक, 


मिटिल स्कूल की परीक्षा ओर मेरे सहपाठो 


झडड़की से पिताजी की बदली मसूरी पहाड़ की हो गई। मैं दादी 
जी के साथ दिल्ली आगया | भाई मोती लालाजी ने मुझ्के तिराहे के 86. 
8॥०0)76709 (88070 50700] की पांचवीं कक्षा में भर्ती करवा 
दिया | वहाँ छह महीने पीछे, जैसा विश्वास यथा, भी जानकी नाथ ईसाई 
हेडमास्टर ने छठी कक्षा में नहीं चढ़ाया। मोतीमाल जी ने मुझे उस 
स्कूल से उठा लिया, और उनकी कंपा तथा श्री मैरव प्रसाद जी 
हेडमास्टर के अनुअह से मैं सरकारी हाई स्कूल, काशमीरी दरवाज़ें की 
छुठी कक्षा में ले लिया गया | 

श्री मोतीलाल जी लाला चदामल के पुत्र और रायबह्वादर मास्टर 
सागर चन्द के जवाई ये | यह सतघरे में रहते थे। लाला चन्दामल को 
इनजीनियरी (नहर विभाग) के ऐकाउण्टेणट पद से पेनशन मिली थी। 
उनके मकान में दिन भर रायब्रह्मदर सागरचन्द के पुत्र मोती सागर# 
श्रौर में मोतीलाल जी के साथ ताश, शतरज आदि खेला करते थे | मैं 
और मोतीसागर दोनों छोटी पहाड़ बाली गली में रहते थे, सहपाठी थे, 
साथ ही स्कूल जाते थे, और साथ ही शाम को मोतीलाल जी के साथ 
बाज सेबना्थ जाते थे /! हमारे निकट में ही रहने वाले कोठी शिवतिंज 
राय निहाल सिद्द के मालिक, सुलतान सिंध | और स्वाक्कोट के 
प्रतिष्ठित धराने वाले हरिश्चन्द्र भी मेरे सइपाठी तथा मिश्र ये | 





#डाक्टर सर मोतीसागर, ऐडवोकेट, जज हवाई कोर्ट लादौर, वाहस 
चांसलर, दिल्ली विश्वविद्यालय, चेयरमैन बोर्ड आफ्‌ डाहरेक्टर्स पंजाब 
नेशनक्ष बेंक । 

+ राय बहादुर सुलवान सिह, आनरेरी मैजिस्ट्रं ८ । 

द्‌ 


४२ ] | अशात जोबने 


छठी कच्चा से मुकको और मेरे कई सहपाठियों को छुट्ट सास में ही 
सातघीं कच्चा में ले लिया गया। सातवीं कक्षा से इम दस विद्यार्थियों 
ने प्राथंभा की कि इमारा 3९७६ सिड७77778007 आउवीं कहझ्षा के 
विद्यार्थियों के साथ ले लिया जाय, और परीक्षा में सफल दोने पर 
हमारे नाम )0]087077670%] &780-४०77&८प)४४ 30७ 
8000०) 775७४7708/00 के वास्ते भेज दिये जायें। देडमास्टर 
साहब ने हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की | हम लोगों ने एक साथ झ्कूल 
छोड़ दिया, और प्राइवेट परीक्षा देने वालो की तरद्द फीस भेजदी | उस 
ज़माने में हम दिनों जैसे कडे नियम नहीं थे । 

सातवी कक्षा में फारसी में सिकन्‍्दर नामा, शाइनामा, तारीख मलकम, 
अखल'क़-ए-जलाली, अखलाक-ए-मोहिनी श्राद के उद्धरण थे। सस्‍्कारी 
परीक्षा मे उदू की जानकारी के लिये मेने “तज्ञकर ए-आ्रब हथात्‌” और 
पैडित रतननाथ सरशार द्वारा सम्पादित उपन्यास “फिसाने-अ्राज्ञाद” का 
अध्ययन किया था। उद् परीक्षा-पत्र के कुछ उद्धरणो से विदित होगा 
कि मिडिल की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये कितनी योग्यता की 
शअावश्यकता थी | 

(१ ) उसको देख कर आग बगूला हो गया 

(२ ) दिल गया हाथ से, लोगों ने कद्दा दिल आया 

( ३ ) दर-ए जल्लाद पे दी जाके जो दस्तक मैंने, 

मौत बोली कि ठहर जा अभी आराम में है-- 

इन बाक्यो का मतलब सरल शब्दो में लिखना था। 

मिडिल की परीक्षा में १० में से इस ७ उत्तरीर्ण हुए। तत्पश्चान्‌ 
मोतीसागर अपने पिता मास्टर सागरचन्द, इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स, के 
पास लाहौर चले गए. और मैं अपने पिताजी के पास लखनऊ चला झ्ाया । 
मेरा उनका पत्र-व्यवह्वार जारी रहा | हम दोनों बराबर शिक्षाध्ययम 
करते रहे और बराबर परीक्षा में उत्तीर्ण होते रहे | मोती सागर ने पंजाब 


मिंडेल स्कूल को परीक्षा ] [४३ 
विश्वविद्यालय से, और मेंने अ्लाहाबाद विश्वविद्यालय से ठेि. &, की 
जअपाधि सन्‌ श्८६३ में प्रात की | मोती सागर के विवाह में में दिल्लो में 
सम्मिलित हुआ | उनकी पत्नी और उनकी वहन जो श्री मोतीलाल जी 
को ब्याही थी सहसा घर में आग लग जाने से छत से कूद कर मर गई | 
उनका दूसरा विवाह दो गया। मेरी उनकी मिन्नता उनके जीते जी 
रही | सन्‌ १६३० में हुदय गति रुक जाने से सइला मोती सागर जी का 
प्राखान्त हो गया। इस ही प्रकार रायब्हादर सुलतानसिंह, हरिश चन्द्र 
आर उनके चचेरे भाई रतनलाल से मेरी त्रचपन की मित्रता इन लोगों 
के जीवन भर रही । 


लखनऊ में काशिज की पढ़ाई 


१८८७ की गरमो में में अम्माजी के साथ दिल्‍ली से लखनऊ आरा 
गया । यहाँ नवीं कक्षा में, जिसके (078. ७३४&४००ए ि9४७708) भी 
कहते थे, और जो फैनिंग कालिज कैसर बाग में ही कालिज के साथ-साथ 
चलती थी, भरती हो गया । डाक्टर सुरेन्द्रनाथ सेन ऐडवोकेट और जज 
दाईकेाट अलाहाबाद भी कालिज में पढ़ते थे। उनके भाई बाद उपेन्द्र 
नाथ सेन मेरे इतिहास अ्रध्यापक थे | बाबु शरत्‌ चन्द्र मुकरजी '/. 2. 
गणित श्रध्यापक, मिस्टर लाल बिहारी बोस अंग्रेज़ी भाषा श्रध्यापक, 
तथा पंडित शीतला प्रसाद बाजपेयी संस्कृत अ्रध्यापक थे। मैंने संस्कृत 
उनसे पढ़ी थी | साल भर पीछे उन्दोंने अध्यापकी छेड़ दी। वकालत 
की परीक्षा पास कर लेने पर मुन्सिफ नियत कर दिये गए, योग्यता की 
विशेषता के कारण सेशन्स जज, तथा द्वाईकेर्ट जयपुर के चीफ जस्टिस 
हो गए । उनके पुत्र सर गिरजा शकर बाजपेयी अ्राजकल भारत केन्द्रीय 
सरकार में 80072087ए, पिड्ौ0778) 3॥७॥7४ हैं । 

शरतचन्द मकरजी का चित्र लखनऊ युनिवर्सिटी की टेगोर लाइब्रेरी 
में लगा हुआ है | लाल बिद्वारी बोस श्रंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्रोढ़ 
विद्वान थे। एन्ट्रेन्स परीक्षा मे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर मैंने १२) 
मासिक सरकारी छात्र-वृत्ति प्रात्त की | एफु०-ए० के युनिवर्सिटी परीक्षा मे 
भी मैं ऊँचे नम्बरों से उत्तीर्ण हुआ, और १५) मासिक सरकारी 
छात्र-बृत्ति मुके मिली । उन दिना कालिज की फीस केबल ३) मासिक 
थी। हर बरस मुके कालिज से श6७०४0९४४' 0000प्रशाए, 
986०6७०7७ ॥070080727ए आदि पुस्तक पारितोषिक में मिलती थीं । 

स्मरण शक्ति ऐसी तीत्र थी कि 87 शे७)09' 500४ का 8५ 
ए 06 क्‍8७६ जाध#78), और 3]०5व०व१७/ ९०७०७ का 


लक्षवंऊ में कालित की पढ़ाई ] ; [ 8५ 


प्अछ॥ए 0०७ रैक) मैं और इरिहर नाथ मुक्तूक मिलकर पूरा बिना 
पुस्तक देखे कह जाते ये | कंदत्थ करने के लिए, मैंने या दरिद्दर नाथ ने 
कुछ मी प्रयास नहीं किया। किसी विद्याथी को कंठ करता हुआ देख 
पाते थे, तो उसकी पुस्तक उठा लेते थे और कद्दने थे “रटेगा, मरेगा?” | 


(००प्राप& 00०४७ में #. 8. से ४, &. तक के लिये 

केवल तीन विदेशी--. त. ४४४०, 3. णे, ज»9, 2 पर. 
"20७ और तीन या चार देशी अध्यापक ये | 2०09० ज॥६० 

को १२००) मिलते ये | और शेष को ३००) से लगाकर ६००) तक । 

छ &. में मैंने 8 ()20०78७ लिया। उन दिनों 8007०७ और 
3708 7४०४७ ६ए नहीं थीं | अंग्रेज़ी साहित्य के शिक्षक /. नि, 79, 
980००7०७ और )(७६४४०77800०७ के 2. शए. ७7० थे, जो 
(%०गाएपं१2० के ज/०7०8० थे। 77०७4. श्र» ते दस बजे से 
पहले कालिज आ जात॑ थे | चार बजे बाद जाते थे। जाड़े में भी गरम 
कपड़ों के ऊपर सफद जीन का कोट पहनते थे | खराद पर खुद काम 
करते थे। यन्त्रों के पुरज्ञे बनाते थे | कपड़ों पर दाग घब्बे पड़ जाते थे | 
खड़े खड़े घंटों तक ज़त्रानी किताब देखे बिना पढ़ाते थे | 

 &. में ७ जउ ए्व006 ने ६ मास तक 099१8 शि8889 
0०9७ (७॥ को व्याख्या को, ओर शेष ६ मास में बाकी २५ पुस्तक १०० 
प्रष्ठ रोज़ के हिसाब से समझा दी | 

[,0ण ,0८प्रा/० को फीस १) मासिक थी। और 7,&क् 
2?70668807 को २००) मासिक वेतन मिलता था। 4,08]6 
0687०४४७॥७० ने एक साल और एिवेशशात 0$श्याांलः ने 
दूसरे साल [,98४ ,0०६प९७ दिये | 








# मेरे सहपाठी जो [7007085 (००१8870797' के पद से 
रिटायर हुए। इनके पृत्र राजनारायथ मृुत्त आजकल लखनऊ में 
गाए0 कर्श&5 (ए0ग्रा758700607 के श6/80798] :8878॥84६ 


हं। 


४६ ] [ अज्ञात जीवन 


इन दोनों के [90007०8 भारा-प्रवाहदी होते थे। ॥36877४९7७ 
ने एक साल में केवल ]/7768600 4०७6 पर और (४७797 ने 
पृफ्ध्छा8 ०६ पर ,8000०१8 दिये। 

[699 9087पए४॥७7७ ?९ए 00प्रणाथं के नामी वैरिस्टर 
हो गये | उनके पत्र लंदन से मेरे नाम आते रहे। प्िपेश्ञकाणते 
एशब्रधा००, 87 ऐप छक'प होकर अलाद्वाबाद हाई कोर्ट के जज, 
पटना ह्वाईकोट के (0७ उप्र#ा0७, उिष्ा। 00घ४ण०ं। के हैं 
ए/९४09060 और 86८/6&७ए 0 9॥&0९न-00प्राओौ के 
[,088) ४0ए807 दो गये थे । 

(फ्रश्यांश' महोदय ने तो सदैव मुझको अनेकों अवसरों पर 
सहायता दी | उन्ही का क्रवा-पात्र होने से मै उन्नति पथ पर बढ़ता चला 
गया | 0]&77767 महोदय कानून परीक्षा में परीक्षक थे । एक दिन मैं 
उनसे मिलने गया। बोले “विद्याथी मेरे सा+न्त्र में क्या कह रहे हैं।” 
मैंने कहा “श्रापको कोस रहे हैं, आपका प्रश्न-पत्र इतना क्लिश था? | 
कहने लगे “वह मेरे श्रनुण्द्दीत द्वोंगे, जय्म परीक्षा-परिणाम प्रकाशित 
होगा । प्रश्नोत्तरो को मै' उदार दृष्टि से देख रहा हू। उत्तर ठीक या 
बेठीक । यदि युक्तियाँ ठीक हैं, तो मै' पूर्णाड़ दे देता हू । उत्तर लिखने 
वालों को वकील द्वी तो होना है | उनका कर्तव्य युक्ति उपस्थित करना 
है | निर्णय करना नहीं। निर्णय करने मे भूल सबसे होती है। नीची 
कचहरी के निर्णय ऊपर की कचदहरी से उलट जाते हैं, हाई कोर्ट के 
निर्णय प्रीवी काउन्सिल पलट देती है ।” 

शिाठाएछकी जैं, 3. छा७०, एा्वओआ, # फी 
एाप०, और 8. ए. ए७५0 सदैव पिता-तुल्य प्रीति तथा कृपा 


सहायता करते रहे | 
हमको कैनिंय कालिज के विद्याथी होने का यथोचित श्रमिमान था । 


और अपने अ्रध्यापको के प्रति अपार भक्ति तथा श्रद्धा थी। और 
बध्यापकों को भी दम विद्यार्थियों से प्रेम था | 


खैखमऊ में कालिज की पढ़ाई ] [४७ 


शिक्षक चाहता था और प्रयत्व करता था कि उसका शिष्य 
ठोस ब्रिद्वान और सदाचारी हो। अच्छा नागरिक हो। आधुनिक 
समय की जैसी परिस्थिति नहीं थी, कि शिक्षक अधिकाधिक वेतन के 
प्रलोभन में फंसे हैं, और विद्याथी केवल सरटीक्क्रेट प्राति को, न कि 
शान प्राप्ति को अपना उद्देश्य सममते हैं ! 

उपक्ष ज़माने के विद्यार्थियों से इस समय के विद्या्थी कुछ 
अधिक श्ञानवान नहीं होते, यद्रपि पढ़ाई का खरजा श्रब इतना बढ़ा 
दिया गया है। शोर लाखों रुपया मकानात के बनाने में ब्यय हो रहा 
है। बास्तविक शिक्षा घट गई है। झाडम्बर और दिखावा बढ़ रद्दा है। 

8. & की परीक्षा में भी में 7५786 रद्द । 08908 00०2० 
604 १४००७] मुक्के मिला | मेरा नाम १८६३ को स्नातक चूची में 
स्वर्णाज्ञरों में 20!॥08० &&)] में लिखा गया था। अब भी लखनऊ 
युनिवर्सिटी के 86070॥६ 2] में लिखा है | गोकरणनाथ मिश्र, जज 
चीफकोर्ट लखनऊ, रायसाहिब फूलचन्द राय ह७४790 #560प्रप्न॑ए७ 
एश8ा706७०, . पूर्यचंन्द्र विद्यान्त रि०07०१. 879७7रएंशं7६& 
07287॥९७/ भी उसी ज़माने मे कैनिंग कालिज में पढ़ते थे | बाबलाल 
मुरादाबाद, राय बहादुर मोहनलाल ऐडबोकेट दरदोई, इहरिहर नाथ म॒त्तू, 
शेखर इबीबुल्ला ए0०-(08870७07 ॥+प०॑ताएत्त ऐफ़रांश्ण्शपए 
मेरे सहपाठी थे। मिरज्ञा समी-उल्ला-बेग, चीफ्‌ जस्टिस रियासत हैदरा- 
बाद मुर से एक-दो-साल पीछे थे । 


जीवन-संग्राम-प्राथमिक प्रयत्न में असफलता 


पूज्य पिताजी ने मुझे एफ-ए में संस्कृत, ओर 3. 4. में 8. 
00प्रा5९--हिट०)०७ तथा 3[४६।।७॥७४08 इस विचार से 
सिखाया था, कि उनकी महत्वाकाज्ञा कि मैं | 0. 8 उपाधि प्राप्त करू, 
पूर्ण हो। 4. 0 8. के नियमादि, और समुद्र पार यात्रा सम्बन्धी 
साहित्य सब मगवा लिये थे । 

ए०॥)।०७2५०० की 70009 जाते समय तजिदाई का चित्र हसारी नैठक 
में लगा हुआ था | उस चित्र का गद्ग प्रभाव मेरे हृदय पर पड़ा था। 
उस चित्र का रोज़ देखा करता था । 


छैपध&706 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने, १२) और 
फिर एफ -ए. में १५) मासिक छात्र-बृत्र पाने कालिज से सर्वोत्तम 
पास होने और (09778 00०)]०४० स्वर्शंपदक प्राप्त करने 
से मेर। उत्साइ बढ़ गया था। एजशा छिप्४४००7० से लि 
ए0७॥7080०. तथा अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त करके मैंने 
क्ञ०0णं४ 80008789779 के बास्ते प्रार्थना पत्र भेज दिया | २००) 
की वाषिक छात्र-बृत्ति तथा लंदन का जाने आने का मार्ग-ब्यय मिलता 
था । पूर्ण चन्द्र विद्यान्त /( 8 को वह छात्र वृत्ति प्रदान की गई, वह 
|. 8. था, मै' 8 8 ही। मै चुप हो रह | मुदत पीछे मुझे मालूम 
हुआ कि पूर्ण चन्द्र ने अपनी माता जी के विरोध करने पर इन्कार 
कर दिया था। और छात्र-बृत्ति पंजात्र युनिवर्सिटी के एक छात्र को 
प्रदान कर दी गई। पिता जी के पास इतना धन बचा हुआ नहीं 
था, कि मुझे अपने खरचे से लदन भेज देते। उन दिनों !, 0. 8, 


जीवन -संप्रीध--प्राथमिक प्रयत्न में झसफलता | [४६ 


का (0॥7%०४॥0ए७ शिड&धाघक00 मारत में नहीं होता था। 
मै' पिता जी की अनुमति से ब्म्बई गया। रास्ते के असिद्ध नंगर 
भी आते जाते देख लिये। बम्बई में मैं' सेठ द्वीराचंद नेम चन्द 
शोलापुर बालों से मिला । उनका पत्र लेकर सेठ मानिक चनद प्रानचन्द 
की कोठी के सेठ माणिक चन्द द्वीराचन्द तठें. ?. से मिला । वीरचन्द 
राघोजी गांधी, श्वेताम्बर मुनि आत्मारामजी के प्रतिनिधि, जैन 
धरम. प्रचारार्थ 0प्राएन्टु० ?87289606 ० एछलांड्टांणं5 ह 
में जा रदे थे; उन से मिला | उनके विदेश-गमन सम्बन्ध में एक बृइत्‌ 
सभा हुई थी। उसमें मेज पर खड़े होकर मै ने उच्च स्वर में व्याख्यान 
दिया । किन्दु मेरा कोई प्रयत्न सफल नहीं हुआ ।/१६ बरस के विद्यार्थी 
के केवल 3 8, हो जाने के कारण घन उधार मिलना श्रसम्मव सा 
था| यह १८६३ की गरमियों की बात है | 

बम्बई में करीब १४ दिन रहा | घूमा फिरा। थियेटर देखा समुद्र 
स्नान भी किया। दिन भर घूमने फिरने ही में गुज्ञरता था । उन दिनों 
आस्ट्रंलियन घोड़े ट्रम खेंचते थे। जगह जगद्ट घोड़े बदले जाते थे। 
बिजली का आविष्कार हिन्दुस्तान तक नहीं पहुँचा था। 8, &, होना 
बड़ी बात समझी जाती थी | मुककों 900ए0०एता0९070 उांंग्रा; जहां 
रुपये ढाले जाते थे; शिबा8ा 0जछ७/ ०0 969309, >क9एा7ंवे 
8&8007 977: |(]0 आदि के ?288868 मिलने और सैर करने में 
ज़रा भी असुविधा नहीं हुई । 


मांरवाड़ी रीति-रिवाज; नन्हियांल का वर्यात 


बम्बई जात समय म॑ नसीराबाद छाबनी के अपने बढ़े मावसां 
डू गरसीदास के बेटे रामस्वरूप के विवाह मे भी सम्मिलित द्वो गया था। 
डू गरसीदास जी के वर पर ठहरा था | वहाँ मेरी छोटी माचसी धापां 
श्रौर उसकी बेटी गौरा मी थीं । 

शादी से सम्बन्धित भातुभोज में भी गया था। चलती सड़क पर 
सत्र लोग ओकर बैठ गए | हर व्यक्ति अ्रपना लोटा अपने साथ ले गया 
था | मैं बिचार सकठ में था। ,मेरें लिये सब से अलग एक चौकी पर 
भोजन प्रतन्च कर डिया गया | दो तीन और व्यक्ति भी मेरे साथ बिठा 
दिये गए | मेने जो पानी भरी घंटी मेरें सामने रखी थी, उसको मंह से 
लगा कर पानी पी लिया । इस पर और लोग हँसे | पूछन पर मालूम 
दुश्मा कि इस प्रात में प्रथा है कि घटी को ऊपर रखते हुए पानी मुँह 
में गिराकर पी जाते हैं । घंटी से में ह लगाकर नहीं पीते | फिर तो मै'ने 
दो तीन दिन में घर पर घटी या गिलास के ऊपर से जिना मदद लगाये 
पानी पीने का अभ्यास कर लिया। 

इसी अवसर पर एक उल्हेखनीय घटना हुई | पिछली रात को राम- 
स्वरूप जी की बहु जिंदा होकर हमारे धर आई | गरमी के दिन थे, खुली 
छुत पर हम लोग सो रहे थ। करीब ४ बजे किसी ने ख़बर दी कि 
रामस्वरूप की सासू मै ज़्दर खा लिया; उसकी बुरी हालत है। नानाजी 
तुरन्त वहाँ गए। दिन निकले मैं! भी गया | वहाँ मालूम हुआ कि 
“ब्रिद” हो जाने के पीछे रामस्वरूप जी के श्वसुर के पिता जी ने कहा 
कि “अन्न बेटी बिटा हो चुकी, मे कतकृत्य हो गया, कल बद्रीनाथ जी 
सघयात्रा्थ जा रहा है, मे भी संघ के साथ जाऊंगा, तीर्थयात्रा से 
जन्म सफल करू गा |” यह सुन कर रामस्बरूप की साखू बोली “अ्रभी 
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सो विवाह में भारी ख हुआ है; अत तुम और रुपया खर्च करने की 
सोच रहे हो; यह नहीं होगा ।” उसके श्वसुर बोले कि “मेरा तो बुढ़ापा 
है; फिर संघ मिले या न मिले | चादे जो खर्च हो, मै तो ज़रूर जाऊँगा।” 
यह सुन करें बह अपना शिर पीटने लगी | कोठरी के किवाइ़ बन्द कर 
लिये, चूड़ी पीत कर खा गई | जब पीड़ा हुई, तो चिल्लाई, किया 
तोड़े गए, उसकी हालत खराब थी, सूर्य निकलते प्राथ निकल गए। 
नाना जी ने कद्दा कि लकड़ी जल्दी भिजवाओ। मैं और चार पाँच 
युवक नंगे वैर गरम बालू रेत परे चढ़ी धूप में उसको रथी लेकर तेज़ 
कदम चते | शव दो मन से कम न था। श्मशान भूमि दूर थी | हम लोग 
पहुँच तो गए। लेकिन लकड़ी न पहुँच पाई थी, लकड़ी के आते ही 
चिता तय्यार की। ज्योंही शव को चिता पर रखा था कि थानेदार 
एफ्के पर आ पहुँचा; लाश को उतरबा कर थाने पर लिया लेगया। 
उस समय बहुत लोग पहुँच गए थे | नानाजी ने मुझे घर वापस मेज 
दिया । शव को पुलिस थाने से डाक्टरी के बस्ते मेजा गया; चौर- 
फाड़ के बाद वापस मिला। नानाजी आधी रात पीछे शव संस्कार 
करके घर लौटे | बाद में मुकदमा चला। कई सो खर्च हुए, तन्र कद्दी 
छुटकारा पाया । 

उसी झवसर पर नानाजी ने मुमे मेरा जन्म स्थान दिखाया था | 

मेरे नाना अल्देव सहाय जी “भक्त जी”” के नास से विख्यात ये । 
सामान्यतः लोगो को भक्त कदलाने का सौभाग्य ढलती उमर में प्रात 
होता है , किन्तु मेरे नानाजी भरी जवानी में भी “भक्त” कहलाते थे । 
बह भ्री रामचन्द्र जी के भक्त थे | उनका श्राचार, व्यवहार, व्यापारिक 
जीवन सब रामभक्त का सा था। वह कपड़े की दूकान करते थे; किन्तु 
भूठे दाम बतलाना, धोखा देना, बुरे माल को अ्रच्छा कहकर बेचना, 
कमती नापना, इत्यादि असत्य और मायाचारी से रहित सरल स्वमावी 
ये। धर्मागुरागी थे। श्रीकृष्य जी में भी गाढ़ अद्धा थी। मगर ठवासना 
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राम की करते थे। “मुझुट चक बंशी लिये, भले बने हो नाथ; इसे लो 
मस्तक तत्र नमें, घनुष बाण लो द्वाथ ।” राम लीला के दिनों में रामायण 
पाठ और भजन आरती में घंटों लीन रहते थे। पचासों भजन उनको 
याद थे; श्रौर आवाज़ इतनी तेज्ञ थी कि मरते दम तक उच्च्चस्वर से 
मन हो कर हर रोज़ सुत्रह्द शास रात दिन भजन गाया करते ये | 

ढनके एक पुत्र ओर तीन पुत्रियां थी। पुत्र राम नरायण का 
शरीरान्त २० बरस की भरी जवानी मे मेरठ में ८८० में हो गया था। 
उन्होंने विधवा पुत्र-बघू को दत्तक पुत्र दिलवा दिया। पुत्र-वधू और 
दत्तक युत्र दोनों अयोग्य ओर कुल कलंक निकले । उनका कुछ पता 
न मालूम हुआ । इस दुर्घटना से भक्त जी संसार से विरक्त उदासीन 
हो गए | श्रोर शेष जोवन रामवन्द्र जी को उपासना में व्यतीत किया । 

उनकी बड़ी बेटी भगवती देवी लाला डू'गरसीदास को नसीराबाद 
में ब्याही थी। उनका स्वर्गवास ३०-३५ वर्ष हुए हो गया। मांबसी जी 
का देहान्त १६३७ में हुआ। उनके बेटे रामस्वरुप जी का शरीरान्त 
१६३८ में हो गया | 


रामस्वरूप जी के पहली स्त्री से चौथमल और प्वारेलाल पुत्र हुए, 
ओर दूमरी स्त्री से मदनलाल, माणिकचन्द ओर दामोदरदास | सब भाई 
अलग-अलग रहते हैं, और कारोबार भी अलग अलग है। चौथमल जी 
की दूकान का नाम 3७०६ 8६0788 दै। प्यारेलाल एज] छापे 
04]68/४ 500788 के नाम से, ओर मदनलाल 0प९ ५४088 ८ 
5008 के नाम से काम करते हैं। तीनों शाखा महाजनी भी करती हैं। 
सुख सनन्‍्तान सम्तज्न, यश-प्रतिष्ठा प्रात नसीराबाद छावनी के नागरिक हैं। 
इनके वैवाहिक समभ्न्ध भी प्रतिष्ठित घरानों में हैं | 

सबसे छोटी बेटी धापां लाला बालूराम को ब्यादी थी | वह छे. 8, 
0. 3, 8. में 0९7080०70 श&ए [7४००८८०८ थे । करीब 
३०-३४ बरस हुए उनका देहान्त हो गया | उनके केवल एक पुत्री गौरा 
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थी, जो नखीसबाद में ब्यादी थी। गौरा कौ पुत्री न्यात्र में अच्छे घर 
ब्याही है। मैंने उसे और उसके बच्चे को ब्यावर में १६३७ में 
देखा था | 

मै अपने सावता बालूराम के साथ ट्राली पर नसीराबाद से अजमेर 
गया था | अजमेर की सैर की थी | 

आबू रोड पर लगातार कई दिन तक बारिश होते रहने से आशू 
पहाइ की सड़क जगद जगह द्वूठ गई थी; रस्ता चालू न था । मैं कई 
दिन तक आजू रोड ठहरा । एक श्वेताम्बर जैनो माई के नाम परिचय 
ले गया था। वह रेल के दफ्तर में काम करते थे। मै करीत्र ढाई बजे 
पहुँचा था। रेलवे क्वार्टर स्टेशन के पास थे वहां कुली मेरा अ्रस्थाब 
ले गया । बह दफ्तर गए हुए थे | परिचय-पत्र पढ़ कर उनकी महिला 
बाहर आ गई; और मुझे सत्कार पूजंक अन्दर लिया ले गई। गरमी 
के दिन होते हुए भी मुझे गरम पानी दिया कि पैर घोलो | मै स्नान 
करके, कपड़े बदल कर, आराम से बैठा था जब गशइपति आ्राए, भोजन 
तथ्यार हुआ। रसोई के पास के कमरे में भोटे मुलायम श्आासन बिछाये 
गए,। संकोच में हो गया; क्यों कि मुझे रसोई के अन्दर धोती पहन कर 
मोजन की आदत थी | मुझे संकुचित देख कर उन्हों ने कह्ा कि “हमार 
सारा पर रोज्ञ धोया जाता है, घर के अ्रंदर जूता नहीं आता; विधमी' 
मनुष्य अन्दर नहीं आता; आसन केवल भोजन लेने के काम श्ाते हैं, 
हमारी घरकी महिला भोजन परसती हैं, इस पर भी यदि आप रसोई- 
घर में ही बैठ कर मोजन करना चाहे' तो कोई आपत्ति नहीं है; वहां 
ही प्रबन्ध हो जायगा? | उनके इस प्रकार स्पष्टीकरण से मेरा “चोक्े मे 
भोजन” करने का मिथ्याश्रम उस दिन विलय हो गया | 
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बम्बई से हताश वापस आने पर, रुृड़की इंजीनियरिंग कालिज़ की 
परीक्षा में बैठने का विचार इस कारण से छोड़ दिया कि मेरे चत्ष - 
बिकार था , दूर की वस्तु मले प्रकार नहीं देव सकता था, और शायद 
यह दृष्टिटोष ( ॥77ए0989 ) इन्जिनियरी के काम में बाधक दोता। 
0. & की पढ़ाई का शौक था। प्रो फेसर फ»ः0 चादइते थे कि मैं 
शिएडांठ पढ़ । में (॥6९ाा507ए का अध्ययन करना चाहता था| 
यह उनको मंजर न था। अ्रतः मजबूरी से अंग्रेज़ी साहिस्य ही में ', & 
पास करने का निश्चय किया। साथ ही साथ [॥.. 3. की भी 
तैयारी करली | 

भरे अग्रेज्ञी ले लेने से 2/0। १४७)१ कुछ नाराज से हो ग०ए। 
उनका कमरा पहलें पड़ता था। 7 श्॥ा0०, ?77709%) का 
मबसे श्राखिर में । एक दिन जैसे में जा रहा था, कहने लगे--%७०॥७ 
80०8 &[१08080०, 50९867080 8070726”, दूसरे दिन कहने लगे 
४ 486 ए0प्र 960०0्ाांघ8 & 8680 [0०0 ?? “०, ही 
मैंने उत्तर दिवा | “8 छए2७/ [000प९ जाप, | 8909086/--मैं 
शरमा कर चला गया । 

पिता जी की बठली लखनऊ से अश्रलाहाबाद की दो गई थी। पड़ित 
शिव नारायण वकील के भाई शिव दुलारे चाइते ये कि मैं उनके साथ 
रह कर काबून का अ्रध्ययन करूँ | मैं उनके साथ, गोलागज सड़क पर 
लम्बी लाल कोटी में जो लेंगडी कोठी कइलाती थी रइने लगा। एक 
कट्दार मुझे रोटी बनाने और श्रन्य कार्यों में सहायता देता था । 

१८६१ से १८६४ तक नवम्बर मास से वार्षिक परीक्षा मार्च-अ्रप्रेल 
तक मैं रात्रि में भू-शयन करता था , पलग पर नहीं सोता था। लैम्प 
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के पास ही पढ़ता प्रद़ता सो जाता था। और जन आँख खुलती, फिर 
आध्ययन करने लगता था। अकसर करके करवट भी नहीं बदलता 
या। 3. 8., (/ ८6 , 7.4, 73. की परीक्षाओं के अ्रवसर में महीना 
दो महीना पहले अलादाबाद चला जाता था। बाबूलाल मुरादाबाद, 
भगरवतसह्ाय शाहजहाँपुर, मोहन लाल हरदोई वाले और में कटरा 
या क्रनलगंज में किराये का मकान लेकर साके में नोकर रख कर 
रहते थे | २४ घण्टे मे १४ घण्टे विद्याध्ययन में लगते थे। शाम को 
डेढ़-द्रो घंटे ऐल फ़ोड पार्क मे बायु सेबनार्थ जाते थे, वद्दा और स्थानों 
के विद्याथी मिलते थ्े। उनसे उनके कालिअ प्रो फेसरों के जो परीक्षक 
दोते थे नोट्स परिवतंन कर लेते थे। घूमने फिरने में भी विद्याध्ययन 
की दी वार्ता होती थी | 

मु्भे थियेटर के नाटक देखने का व्यसन था। किन्तु [, .. 8. 
की तैयारी के समय हृढ़ सकल्प कर लिया था कि , .. 8, डिगरी 
प्राप्त करने के बाद ही ऐसा करूँगा। थियेदर कम्मनी लखनऊ में 
आई | परन्तु मैंने अपना सकल्प पूरा किया । नवम्बर १८६४ में [, [, 3, 
और मार्च १८६५ में ऐ/ 8. की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। 


विकालत का व्यवसाय . 


अप्रेल १८६५ में ५००) के स्टाम्प पर मैंने हाईकोर्ट, अलाहाबाद 
में विफालत का व्यवसाय करने की अवुभति प्राप्ति करली। अलाहाब्ाद 
ही में कबहरी जाना शुरू कर दिया | पंडित सुन्दर लाल, पंडित बलदेव 
राम दवे के भाई पं० लक्ष्मी चन्द से मेरी मित्रता थी। फिर बाबू वैद्यनाथ 
ठास से भी मित्रता हो गई, जब मै पानदरीबे में उनके मकान के 
पास वाले मकान में रहने लगा। कचदइरी में कुबर परमानन्द को 
सरकारी वकील की हैसियत से राजेन्द्र नाथ मुकर जी वकील के विरुद्ध, 
काल्विम, दत्तीलाल आदि मुखिया वकील बैरिस्टरो के मुकातिले में 
मुकदमा करते देखता था। श्रन्य कचइरियों में भी बैठकर काम देखा 
करता था। हाईकोर्ट में भी कई दफा बहस सुनने गया । लेकिन मुझे 
खुद एक भी मुकदमा ना मिला। कुछ दिनों बाद लखनऊ चला 
आया। लखनऊ में श्रम्माँ जी के साथ रौशनुद्दोला कचहरी के पास 
एक छोटे से मकान में जो फैज्ञाब्राद के वकील राम सरनदास राय 
ब्रह्मादुर का था, १०) किराये पर रहने लगा । एक मुन्शी भी रख लिया | 


एक दिन की बात है कि १० बजे के करीत्र, एक व्यक्ति कागज 
लेकर मुन्शी के पास आया | मे नहा कर भोजन के वास्ते जाने को था। 
भुन्शी ने कद्टा जल्दो से कपड़ा पहन लीजिये, खाना बाद में लोट कर 
खाइयेगा । कमिश्नरी का मुकदमा रिसपोर्डेट का है? । मै तथ्यार हो 
गया, सुन्शी से कागज्ञात मागे, तो उसने नोटिस दे दिया, और कहा 
कि कचहरी की मिस्‍्ल देख कर मुकदमा तव्यार कर लीजियेगा। कमिश्नर 
इजलास पर आगए, थे | सरिश्ते दार से मिस्‍ल लेकर मै पढ़ने लगा। 
मैं' मुकदमें का सिर पैर कुछ भी समझ न पाया था कि सरिश्तेदार 
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मे मिल्ल बापस सार्गली, कि अब शाप का ही मुकदमा पेश होने की 
रह गया है ) एक मुख्तार साहेव श्रपीलान्ट की तरफ से कहने हमे 
“मुकदमा तनकीहात मज्ञीद की कायमी के बाद अदालत मातइसत के 
फैसले के लिये वापस गया था। उन तनकीद्वात का फैसला अदालत 
मातइत ने सरासर ग़लत किया है, जो काबिल मन्जूरी नहीं है। 
फैसला अपीलान्ट के इक में होना चाहिये था।” कमिश्नर साहेग सुनते 
रहे, फिर मु ६ मेरी तरफ कर दिया। मैंने कह्टा कि “मुखतार सादेब 
ने कोई खास बात नहीं कही है, जिसका जवाब दिया जाय। फैसला 
दस्त है, अपील खारिज होना चाहिये?! | कमिश्नर वादेव उठ गए। 
थोड़ी देर बाद सरिश्तेदार इजलास पर आए, और हुकुम सुना दिया 
कि अपील' खारिज मै खरचा” | मै जीत गया। १०) पहके और १०) 
शुकराने के मिले । मगर मुझे नहीं मालुसम कि मुकदमा क्‍या था। 
कमिश्नरी के अपील &५ प्रतिशत इसी तरह खारिज हो जाते थे। चल 
जाने पर वकालत के समान कोई रोज़गार आमदनी, आराम और 
इज्ज़त का नहीं है । 

लखनऊ मे मुझे कचहरी का काम मिलने लगा था। मगर 
अखबार में विशापन देख कर मैंने रियासत हैदराबाद में [+०४8।8- 
]98४ए० 00घए८०८॥ के सेक्रोटरी की जगह फे लिये प्रार्थना-यत्र मेज 
दिया। शीघ्र द्वी तार मिला “(00706 ॥रशमष्दां४0०ए ६0 भ्रा०ज्र 
3.0 0५0७१6 400 छ्०7:.” मैने उत्तर में तार दिया #(872६ 0070० 
॥रढत280०)ए ४92808७88 ० ए9शावा।ए 08868. ए७॥ 
2006७ &#छ' & एझ९०४.” पिता जी को सलाद के वासस्‍्ते लिखा | यदी 
भूल हुई। नहीं तो १०-१२ चरस पढले हवाई कोर्ट जजी, हैदराबाद से 
पेन्शन पाता | उस समय तंखाइ २४०) देने को कहा गंया था। उस 
जगह पर किसी अगन्य की नियुक्ति हो गई । मेरे तार का जवाब न मिला 


आप्मोन्नति का पहला अच्छा अवसर अनुमव-हीनता से मैंने खो दिया। 
4 दर है 
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पिता जी की बदली श्रेलाह/ंबाद से बनारस की हो गई । और १८६५ 
के भ्रन्‍्स या १८६६ के प्रारम्भ में में बनारस चला गया । बनारस में हम 
संदर बाजार में एक ब्ञलि-नुमा मकान में रहते ये। सामने खुली ज़मीन 
और बागीचा था । दो तरफ चौड़ा बरासमदा था। बनारस में केन्ट्रूनमेंट 
मजिस्ट्रेट १(७]07 0/22970 थे | उनको दीवानी के मुकदमात ख्कीका 
४००) तक के और फौ ज्ञदारी के सैजिस्ट्रेंट दरजा श्रब्वल के अधिकार थे। 
उनकी कचइंसे के सब्र मुकदमात मुझको मिलने लगे। भेरी विकालत 
चल निकली | एक आदमी की बकरी चोरी गई । चोर का पता लग गया; 
उसने खकरी को मार कर खा लिया। बकरी की खाल पुलिस चोर के घर 
से ले गई | और बकरी वाले ने उस खाल को अपनी चोरी गई बकरी 
की खाल पहचान ली। मजिस्ट्रेट के पूछने पर कि खाल को * बढ किस 
प्रकार पहचान सका, बकरी बाले ने जवाब दिया “सरकार, यह अपना 
अपना हुनर है, श्राप लिखें कागज के अ्रक्ञर पहचानते हैं, जो हमको सत्र 
एक से प्रतीत द्वाते हैं। हम अपनी बकरी की खाल पहचानते हैं, अपना 
श्रपना रोजगार सब कोई जानता है ” | 

खराब घी बेचने में एक बनिये का चालान बाजार चौधरी की शिका- 
यत पर हो गया। चौधरी ने मेरे सवाल पर मान लिया कि उसने ब्राह्मणों 
को पूरी कचौरी खिलाने के बास्ते खरीदा और इस घी से पूरी कड़वी हो 
जाती है | मजिस्ट्रंट ने मेरे कइने पर पूरी उस घी में कचहरी में बनवा 
कर खुद चकक्‍्खी | पूरी में कड़वाहट मे थी | बनिया निर्दोष ठहराया गया । 

एक दफ़ा 'ध9]07 022870 की कचदरी में जाली सिक्का चलाने 
के मुकदमे में दो व्यक्तियो का चालान हुआ। दोनों दुकानदार और 
आपस में रिश्तेदार ये | एक ने मुझे फीस दी और यह कह्दा कि दूसरे की 
तरफ से बकालते कर दूँ । दूसरी पेशी पर उस व्यक्ति की तरफ से ४7, 
20407 8०४5 76७प९०" को वकीन किया गया, और उनसे भी का 
गया कि दोनों तरफ से विकालत करें | मेस और 'रैए. 00090 &०0 


# 
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दोनों का 'विकाज्त-नांसा दोनों की तरफ से था। जिरद के वक्त 
९०४४प्र&७0 खड़े दो गये । जब मैं खड़ा हुआ, तो मैजिस्ट्रेट से कक्ष 
कि दो दफाजिर्‌इ के सवाल करने की इजाज़त नहीं दी ज़ायगी ; दोनों में 
से कोई एक दोनों अपराधियों की तरफ से जिरह करते | मैंने कह्ा कि मैं 
हाईकोर्ट बकील हू और 200008 ०0 0॥800०६ 0007६ ९।७७५०८७ 
खत सीनियर होने से मुझे अधिकार है | 200078७7 का कहना था 
कि बह उमर और तजरबे में मुकसे कहीं बढ़ा-चढ़ा दै। मैजिस्ट्रेट से 
कट्ठा कि एक एक व्यक्ति की तरफ से एक एक वकील जिरइ करने ! 
अपराधियों ने यद्द फैसला मजुर कर लिया । दोनों अभियुक्तों को सक्ा 
हो गई । परन्तु अपील में जिसने मुके वकील किया था वृद्द निरपराध 
सिद्ध हुआ । और दूसरे की सज़ा कायम रही | 


एक दूसरे मुकदमे में मद्दादैव इलवाई के ख्वान्बे की मिठाई गोरे 
सिपाहियों ने लूट ली | पुलिस ने तहकीकात करके महादेव का चालान 
भूठी रिपोर्ट लिखाने में दफा १८२ ताज़ीरात हिन्द में कर दिया। मेजर 
ओज़र्ड ने दफा १८२ में सरसरी तदक़ीकात करके महादेव हलवाई को 
तीन महीने की कड़ी कैद की सज़ा करदी। उसका अपील नहीं हो सकता 
था। निगरानी सेशन्स जज ग्रीवन मदोदय के सामने पेश हुई । मैंने 
बहस की कि यह मुकदमा दफा २११ में नम्बरी होना चाहिये था। 
सरसरी दफा १८२ में खिलाफ क़ानून हुआ | ग्रीवन साइब ने दिनभर 
बहस सुनी । मद्दादेव को ज़मानत पर छोड़ दिया ओर मुकदमे की रिपोर्ट 
द्वाईकोर्ट को करदी कि थह फैसला खिलाफ कानून हुआ । मुकदमे की 
जाँच फिर से नम्बरी तरीके से की जाय। द्वाईको्ट अलाह्यबाद में 
महादेव इलवाई ने अपनी तरफ से मि० रॉस ऑल्स्टन से बहस कराई। 
मगर द्वाईकोर्ट ने मुकदमा 7ह लिखवा कर वापस कर दिया कि ज्ाँच 
मुकदमे को १८२ में भीददों सकती थी। जब फिर अ्रीवन साइब के 
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सामने मामल! पेश हुआ तो उन्होंने मुके रॉस ऑल्स्टन का पत्र 
दिखलाया जिसमें उन्होंने लिखा था। 

# पृुपा6 000६४ छ&8 ॥0 & [80600प8 ग्रैपा्र0 ५; धयते 
दांव 500 ठ0०गग्ज॑प6/ एज 807000७8 8007०प8ए, | 877 
80॥7ए 60। #॥8 7४ ? 

मैंने कहा कि हाईकोर्ट को मुकदमे का आखिरी फैसला करना था; 
आप को तो अब्र कुछ अधिकार ही नहीं है। मि० ग्रीवन ने कहा कि 
अब फिर से हाइकोर्ट मेजना नामुनासित्र होगा। ज्ञमानत मनसूख हो गई 
और महादेव हलवाई शेष सज़ा काट आया। 

मि० ग्रीवन मेरी बहस से प्रभावित हुए और उन्होंने ज़ोरदार शब्दां 
में मेरी सिफारिश मुन्सफ़ी के लिये हाईकोर्ट मेजदी | मुके मालूम हुआ 
कि मेरी दरशइृवास्त पर यह हुकम लिखा गया था कि ४८ 6]90७ फ्ाप 
धा8 ॥78 2008760०,7? 


लखनऊ में पुनरागमन 


004४ 7,0०७) [,8 #७ की परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो चुका था । 
हाईकोर्ट में उपस्थित द्ोने और बहस करने का श्रघिकार प्राप्त कर 
लिया था । 

नवम्बर श्दक८ में पिता जी के साथ मैं लखनऊ आा गया | यहाँ 
ब्राकर गणेशगल्ञ में ७) मासिक किराये पर रहने लगे। यह मकान मेरे 
सहपाठी वकील मुन्शी मगवत सद्दाय के पिता मुन्शों गंगा सहाय का था, 

जिन्होंने तइसीलदारी के ज़माने में मकान अपने बड़े बेटे काली सहाय 
के नाम से खरीद किया था। मुन्शो गंगा सहाय के देहान्त के पीछे, भी 
भगवत सहाय ने मकान मुझे बेंच दिया । मैंने पुराना मकान खुदवाकर 
नीव से नया बनवाया और अजिताश्रम नाम रखा। 

लखनऊ आकर मैंने जुडीशल कमिश्नरी में विकालत शुरू करदी। 
उन दिनों तीन जज ये--0, 70998, ७. ', 89७7० और फ्. 
8]80776777%98920/. कचढह्री गोमती नदी के तट पर उस मकान 
में वी थी जिसमें अब [30०70 ०7 [६०ए४८४०७ के दोनों मेम्बरों के 
निवास-स्थान हैं। उसके सामने वाले मकान में मुहाफ़िज्ञक्नाना और 
नकल का दफुतर था। 

चन्द्रपाल सिंह को फैज्ञाग़द के सेशन्छ जज मोहम्मद रफ़ीक्त ने फाँसी 
की सज़ा दी थी, उसकी तरफ से विशेश्वर नाथ वकील ने सेशन्स में 
बिना फ्रीस काम किया था | लखनऊ में वह मेरे नाम की तकूनी देख 
कर उतर पड़े, और मुझ से कहा कि आप बिना फ़ोस के इस मुकदमें 
में काम करदें | मैंने उस वक्त तक फाँसी का कोई मुकदमा नहीं किया 
था। मुझे संकोच था कि मेरी अ्रयोग्यता के कारण उसको फाँसी न हो 
जाय । लेकिन विशेश्वर नाथ ने समकाया कि यदि में न करूँगा तो भी 
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उतठको फाँसो तो होगो दी क्योंकि उसके पास वक्रील को फ़ोस का रुपया 
नहीं है; ओर विशेश्वर नाथ जुडोशरी में काम नदों कर सकते ये | 
मैं सान गया। विशेश्बर नाथ जी की मदद से मैंने मुकदमे को तैयारी 
की | दोनों जजों के बेंच के सामने दिन भर बहस की ; झाख़िर वक्त में 
कोर्ट का ध्यान इस बात पर दिलाया कि तिवाय मरने वाले के आखिरी 
वक्त के बयान के कि “उस को चन्द्रपाल ने गंढ़ासे से सारा ” और 
कोई प्रमाण अभियुक्त ऊे खिलाफ नहीं है। यह गवाही मरने वाले की 
माँ-बश्न की स्पष्टतया कूठी है, क्योंकि (०७००७) उपण५.७7००9७००७ 
की किताबों से सिद्ध हेता है कि जैसे गहरे घाव मरने वाले के लगे 
ये, उन के लगने पर किसी मनुष्य में बोल सकने की शक्ति नहीं 
रह सकती थी, बल्कि मोत तुरन्त हो जानी चाहिये थी। इस पर 
सुमसे जजों ने पूछा कि सिविल सरजन से यह क्‍यों नहीं पूछा गया । 
मैंने जवाब दिया कि मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कोई वकील अ्रमियुक्त 
की तरफ से न था। सेशन्स कोर्ट में जज को दरखृबास्त दी गई कि 
सिविल सरजन को यह बात पूछने के लिये बुलाया जाय। कोट ने 
कहा कि अगर फीस दाखिल की जाय, तो सिविल सर्जन को बुलाया जा 
सकता है। कद्दां गया कि शअ्रभियुक्त निर्धन है, सित्रिल सजन की 
फ़ोस नहीं दे सकता | उमक। दरझुत्रास्त पर हुक्‍्म लिख दिया जाय | 
कोट ने दरस़त्रास्त फेंक दी ओर कद्ाा कि इलफनामा इस बात का 
दाखिल किया जाय ; मैंने बाबू विशेश्वर नाथ का इलफो बयान रजिस्ट्रार 
के सामने सही कराके दाखिल कर दिया | उस पर हुउम हुआ क्रि 
सेशनजज मिविल सज्जन को बुनाकर उतका बयान ले+र भेज दे। 
मुकदमा फैज्ञाबाद वापस गपा। वहा मालुम हुआ कि सिजिल सर्जन 
पैशन लेकर विलायत चले गए | मिसल बापस जुडीशरी में मेज 
दी गई। वहां फिर चहस हुई और बेच ने हुक्स दिया कि जो सिविल 
सर्जन आजकल है, उसको राय इस मामले में ली जाय | मुकदमा दो 
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बार पैमाभाद सेशन जज के यहां धापस आया | सिकिल सर्जन ने 
कहा कि संमंद तो है कि ऐसे घाव लगने के बाद मरने बाला बोल सके | 
मंगर ऐसा होने को संमावना कम है । प्रश्न विशेष. फरने पर उसने 
मान लिया कि उसने अपने मिजी अनुभव में ऐसा दोते नहीं देखा, 
न जाना, न छुना। उसकी सम्मति का आधार पुस्तक-प्रमाण है और 
” उस उदाहरण में मान लिया है कि उक्त व्यक्ति की जीवनशक्ति 
असताधारणतवा वलबती थीं। इस पुरुष की जीवन शक्ति वैसी दी बलबती 
थी, यह डाक्टर साइन नहीं कह सकतें थे । तीसेरी पेशी पर फिर बहस हो 
कर दोनों जजों ने सहमत हो कर अभियुक्त को संदिग्ध गवाही होने के 
कारण परी कर दिया | यह लिखा कि प्रमाणित नहीं हुआ कि अभियुक्त 
दी ने उसे मारा था। मेरा और विशेश्वर नाथ का परिश्रम सफल हु प्रा । 
जेल से छूट कर चन्द्रपाल आया, और कृतशता प्रकट करते हुऐ स्पीकार 
किया कि वास्तव में उसने ही दृगपाल का बंध किया था | मगर 
पुलिस ने भूठे गवाह बनाए थे | असल में कोई गवाह मौजूद न था | 
ऐसा होता हैं कि सच्चे मुकदमे भी पुलिस की मूर्खता और भूठी गवाही 
बनाने के कारण छूट जाते हैं। और मूठे मुकदमों म॑ निर्दोष श्रादमियों 
को प्राशदणड तक मोगना पढ़ता है । 

इस सफलता के कारण मेरा यश कचहरी में फैल गया । कुछ दिन 
पीछे कचहरी में 088 80006 श्रौर 0#७४८०7 ७7० जज हो गए। 
और साप्ताहिक सूची में २००-२५० मुकदमे छपने लगे | 5606 
चंप्रवाजं&। (00फ्रा्तांइ80767 बहुत शीघ्र निश॑य करते ये | वह कहा 
करते थे कि वकील को चाहिये कि दोयम अपील दीवानी, और निगरानी 
के मुकदमों में $ मिनट में यह दिखलादे कि उसके मुकदमें में इस्तक्षेप 
की गुन्जायश है | बाबु लछमनदास वकील के निगरानी और 8९८05व 
877०४! दैनिक सूनी में इतने छपते थे कि यद्ट सब में नही पहुँच पाते 
थे | मैंने उनकी तरफ से ब्रिना फोस उनके मुकदमों में बहस करना 
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स्वीकार किया । और उन्होंने मुके अपने मुकदमे देमे शुरू कर दिये। 
इस प्रकार मुझे हर रोज़ दो-तीन-चार मुकृदमों में उपस्थिति का 
अवसर मिल जाता था। मैं परिश्रम पूर्वक सरकारी मिसिल को देख कर 
पूर्णतया तव्यार करके बहस करता था। (7. [8088 50०४५ भेरे काम 
से सन्तुष्ट थे | 

एक दिन मैं एक ६०००) से ऊपर की मालियत के अपील श्रव्वल 
में (४, 8004६ के सामने बोल रहा था। मेरा मामला कमज़ोर था । 
8८00४ नाराज्ञ हो रहे थे । आखिरकार उन्हों ने कद्ठ शब्द का प्रयोग 
करके भुमे रोकने का प्रयत्न किया। मैं भी अड़ गया । और जहां तक हो 
सका बोलता रहा । दूसरे दिन सनीचर को मैं ४००७६ मद्दोदय से कोडी 
पर मिलने गया और मैंने कद्दा कि अ्रगर श्राप मुझसे नाराज हैं तो मैं 
आप के सामने श्राना छोड़ दूँ। वह बोले मैं नारज्ञ नहीं हू मगर तुम 
मेरा समय्र नष्ट कर रहे थे, ओर यह मैं सह नहीं सका | मैंने कद्दा 
कि यदि आपप ज़रा पैय॑ता से मेरी बात सुनलेते, तो मैं जल्दी ही अपना 
कथन समाप्त कर देता | क्रोधावेश में बात चीत होने से समय नष्ट 
हुआ | वह भोले “तुम मुन्सफी क्‍यों नही करलेते ! मैं तुम्हे तुरन्त 
मुन्सिफ कर दूँगा, और जल्दी दी पक्का कर दूँगा” | मैंने कृतश्ञता प्रकंट 
करते हुए स्वीकृति देदी। सोमवार को कचहरी में जाते द्वी मुझे 
रजिस्ट्रार ने बुलाया ओर कहा कि मुन्सक्ली करनी दो तो दरख्वास्त 
लिखलाओ और तुरन्त जाने की तय्यारी करलों । मेंने दरश्वास्त 
लिख कर देदी और मुमे रायबरेली में मुन्सफी पर मेज दिया गया। 
उन्हीं दिनों श्रताह्मब्राद हाई कोर्ट ने मुके जोनयुर की मुस्सफी पर 
नियुक्त किया। मेंने उससे इन्कार कर दिया। यदि मैं उसे मन्जुर 
फर शेता, तो सन्‌ १६३४ में हाईकोट की जजी से पेन्शन लेकर घर ग्रे 
विश्राम करता। । 





को हाट 
किफ७ थे [| + ४ सयबरेणी री बे घर तार घुन्सफ्री 

जून ६४९१४ में मैंने. रागबरेखी की मुस्तफ़ो,का प्रद अह्श किया । 
कुकर भारत प्रिंह. द्िस्ट्रिक्ट जज के, और जज भहोदश्न : ने छुट्टो के-दिल 

झाने की इजाजत दे दी थी । अल 

मैंने निद्मास-स्थान के ख़िये बहुत प्रयत्न क्रिया | जगइ-जगड़ तप्ाश 
करने पर सी कहीं रहने के लिये मकान नहीं मिशा। मै रामप्रद्नाद 
प्विल्ट्रिक्ट इक्लीनियर, पेन्शनर के सक्तान में मेहमाव की तरइ- तील 
महीने रहा । उसी विभित्त से बात-बात में मेरी बेटी सरला के सम्बन्ध की 
बात आबू रामप्रसाद जी के कनिष्ठ युत्र इरिश्चन्द्र जी. से पक्की हो गई 
ओर उनके पुत्र कृष्णचन्द्र से मित्रता हो गई | श्री कृष्णचन्द्र जी से मुझे 
बाइतिकिल चढ़ना सिखाया। 

मुन्सफ़री के ज़माने में में गवाहों का बयान शोल-बओोज्ष कर लिखता 
था| झखसंगत ( ॥78/09970 ) बातों को नहीं लिखता था | उभ्रय पक 
के वकीलों को यह अवसर रहता था कि यदि बह किती बात के अ्रश्नंगत 
नहीं सममने, तो मेरा ध्यान उत ओर झाकर्षित कर देँ। बहस सुनने 
की झवश्यकता कम पड़ती थी। वकील स्वतः ही बहस नहीं करते थे । 
कह देते ये कि “आर तो सर समझ ही गए, बदत कुछ नहीं करनी 
है | .फेसला लिख दीजिए ।”? 
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9७६], में प्रष्ठ ४४५६ पर इस प्रकार प्रकाशित हैः--- 
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इजराय डिगरी में, विशेषकर नीलाम ज्ञायदाद के मुकदमें बरसों 
पड़े रहते हैं। डिगरीदार उपस्थित होता है, तीं ऋणी उपस्थित ही नहीं 
होता । और जम नीलाम का इश्तिद्वार जारी हो जाता है, तब उजेरदारी 
दाखिल कर देते हैं। मैं हअराय डिशरी की पहली पेशी पर ही' जिंसकी 
जायदाद नीलाम दोने को है, उसके बुलाकर उससे खुद जायदाद को 
पूरा द्वाल--उसकी चौहदी, ज़मीन के दाम, बाज़ारी गरिकरी की दर, 
लकड़ी, लोदे, मसाले के दाम, किराये की आमदनी, उस पर यदि केई 
किसी का देना दो, सारी जायदाद की बिकरी के दाम, ग्राहक यदि केई 
है तो उन आइकों का पता इत्यादि--सब्र हाल पूछकर फिर इश्तिह!र 
नीलाम जारी करता था, जिसमें फिर जायदाद के बिकजाने में व्यर्थ 
की देरी न हों । 

मैं प्रति दिन तीन दफा श्ररज्ञी देने वालों की पुकार, और मौरिक 
शिकायत करने बालों को पुकार करवाता था और ऐसा करने से प्रजा के 
सुविधा हो जाती थो ओर कर्मचारियों के अत्याचार का अ्रवसर नहीं 
मिलता था। श्रांजकल ह्ाकिम प्रमादी हो गए हैं और कर्मचारियों का 
अत्याचार, धूसखतोरी श्रत्यम्त बढ़ गई है । 


' पिता जी का स्वगौरोहय 


सड़की से भत्री की बदली होने पर पिताजी ने लंदौर आज़ार में 
शांस्थ सभा की स्थापना की | वहाँ एक मकान में दिन प्रतिदिन पिताजी 
रात को शाख पढ़ते थे । नए-नएं भजन बनाते ये, जो महाीर स्वार्सी 
तथा नेमिनांथंजी की मक्ति और गुणगान से परिपूर्ण भै। उनकी 
भंजनावली खो गई। कुछ पंक्तियाँ जो याद रद गई हैं, लिखे देता हूं. । 


(१) 
क्योंकर न दो जहान में उसके जज्ञा मिले, 
जिसके कि महाबीर सा मुश्किलकुशा मिले 
(२) 
नेमी साइस जहान में देखा नहीं कहीं, 
इमसर केई भी उसका छुआ ही नहीं कीं 
(३) 
फेंका सिंगार श्रौर लिया बन का रास्ता, 
ऐसी तपस्था की है कि जैती नहीं कहीं 
(४) 
अरदास देवीदास को है यद्द द्वो बार-बार, 
खिदमत में मुकके। अपनी दी रक्खो, नहीं कहीं 
ससूरी से पिताजी की दिल्‍ली की बदली हो गई, फिर लखनऊ की । 
लखनऊ सन्‌ श्यूष७ से श्यट्‌४ तक रदे। वहाँ से इलाइाबाद, फिर 
बनारस की बदली हो गई। बनारस में पिता जी चार बरस रहे। वहाँ 
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उनको चितराल के युद्धत्थान पर जाने का झादेश मिला। चितरा॥ 
जाना वह नहीं चाहते थे। महीनों पत्र-ब्यवहार और कई दफ़ा मेडिकल 
बोर्ड के सामने पेश होने पर अन्ततः उनको दर्श होने के कारण पेन्शन 
दी गई और सन्‌ रै८्धर्ट में लैखनर्ऊ झा गये शेखनऊ आकर इसी 
मकान में रहे, जो, श्रथ अजिताश्रम कइलाता है, झोर गणेशगल 
दाकखाने के सामने है | घर से बाइर काम या व्यायाम न $रने से उनका 
स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया । अ्न्ततः मई सन्‌ १६०८ में ६९ 
बरस की उमर में ठनका आणान्त सेरे घुटने पर सिर रक्‍खे हुये 
हो गया । 


। 
ऊ हे त ऊ 5 5 
५ लंड कोर हे ३ . गे ; 

५ जिमाता ) ह; न्‍ खघनन्‍तान॑ क्रे श 


 “शॉ्सों जी के देशांन्त पर७ मेरा लड़कपन खत हो गया । बुके पूरा 
ध्यार देने बाला कोई न रहाँ । ऐता जौ की सुमसे काफ़ी मेम या, जितना 
मांभी, विमंल, विभला, जिनेंस्द्र में बट कर मेरे दिस्से में झा संकता था। 
मगर मैं अपने हिस्से से श्रणिक चाहतांया, और इस गूल के कारण 
असन्तुष्ट रहता या। मैंने भाभी की काफ़ी हउज़त की, और पिता जी के 
शरीर शान्त होने के पीछे बराबर २४) मासिक उनको देता रद्द | विमल 
सन्द्र प्रसाद ( पुल्नो ) को मैं चुत्रवत समझता था। उसका जन्म बेटी 
सरला से ६ मास पहले हुआ था| उसकी सगाई में, जो सतघरे दिल्ली के 
मुन्शी रिश्क लाल, फौज़दार रियासत अलवर, की पोती और महावीर 
प्रसार की बेटी से हुई थी, सरला। की माता जी के सश्र ग्राभूषण जो 
” डनकी स्री-धन सम्पत्ति थी, चढ़ा दिये गये थे। महाभरीर प्रसाद श्रपनी 
पत्नी और बेटी सहित मुसलमान हो गये | आभूषण सब्र वापस मिल गए, 
सगाई हूट गईं। मैंने विमल के नास वसीयत कर दी थो, कि वह मेरी 
सत्र जायदाद का मेरे मरने पर मालिक द्ोगा । 
विमला का विवाद सम्बन्ध मैंने बुलन्द राय 8 &,, ॥.., %, के सुपुत्र 
पोफ़ोे सर जियाराम ४, &, से पका कराया | वित्राइ का कई हजार का 
तारा खर्च मैंने किया | 
मेरा भाई विमल फ़रवरी सन्‌ १६०७ में गिल्टी की मद्दामारी 
>प्र00040 09 8४०) के आक्रमण से ३ दिन तड़प कर मर गया | उसके 
शमी तकतन वस्ण सन जैन अनाथालय को दे दिये। सच घुस्तके 
 9देखिये टु्ट १५ ...>“# मेरी स्येष्ठ पत्र 
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0०४५४) प्रांएवेप 00०89 7/0727% को प्रदान करदी | उसके 
झसामयरिक शरोशन्त का मुमे श्रत्यन्त दुःख हुआ | 

विमला बदेन ।१६११ में शाहदरा-दिल्ली में प्रसूत-यह में विदा, डो 
गईं । भागी दिल्ली में १८३६ में चल वर्सी | उनका ऑम्तिम शरीर संस्कार 
मैंने किया । उनके तीनों भाई मी शुजर मए,। जिनेन्द्र बचपन से अ्पाइज 
था। दाथ-पाँव ठेंढ़े (8/076:9) थे। डठना-जैठबा दुष्कर था। 
दो-ढाईं इजार लगाकर झआठे की चको उसको करवा दी थी। नौकर 
काम करते थे, जिनेन्द्र डोली में जाता-श्राता था, दुकान पर बैठता था | 
जिनेन्द्र भी १६४५ में परलोक सिधारा | 


सरकारी विकालत 


।» शय बरेली में तीन पद्ीने तक जुन्सफ़ी करके मभे' लखनक वापस शा 
गया। मेरी बापसी के कुछ सत्ताद पश्चात्‌ बाबू दरगोविन्द दयाक्ष, 
सरकारी वकील, लखनऊ ने एक साल की छुट्टी की दरख्वास्त दी । 
उनके स्थान पर काम करने के लिए ॥0980000 3008० ने बैरिस्टर 
जगदीश शंकर मिश्र की, और 000०७ए (00एघणा)890४९४ ने 
बैरिस्टर #५१ ७708 ()7९]] की सिफ़ारिश ],688) सि०00७४70। 80 ९७॥ 
के भेजी | 


मैने अपनी दरख्वास्त के साथ 8987|६0 श्रौर (#४ए07' 
जुडीशल कमिशनरों के प्रशंसापत्र लगा दिये और 800॥॥ मद्दोदय 
के कहने से लिख दिया कि मेरी योग्यता के विषय में जुडीशल कमिशनर 
8000६ 3 ०. ४. से ( जो लखनऊ में बरसों सेशन जज रहे थे, और 
28. 0 प्रध्चा76 के दामाद ये) पूछ लिया जाय। १/6६०) 
एछ०७॥॥/७ए्र0/87067 ने पूरी मिसल इस सम्बन्ध की ०88 82८06 
के पास मेज दी कि उनकी राय में कैन सा व्यक्ति सरकारी वकील का 
काम करने के वास्‍्ते अधिकतम उपयोगी दो सकता है । 5000 महोदय 
में उत्तर में लिख मेजा कि सबसे श्रथिक योग्यतम केवल श्रजीत 
प्रसाद ही हैं। ऐसी परिस्थिति में, जब स्थानीय उच्च पदाधिकारियों 
की इस प्रकार भिन्न सम्मितियाँ थीं, [,028) फ,७॥9770'87007 
नै सारे कागज़ ॥#०6पर/शथाशकवा। (90एशपा0फ शिए 40609 
४७००)००४०)। की सेबा में आदेशार्थ मेज दिये, और गवर्न॑मेंट 
का श्रादेश हुआ 0 9/0077+ 3]0 ?/8880&.? 


७२ ] [ अज्ञात औवस 


नवम्बर १६०१ में मैंने बाबू हस्गोंविन्द दयाल से लखनऊ जिले 
के 00॥0 ?/08607007 बाते (०ए९७८प॥९ए४ शि०छपेदः 
के पद की ज़िम्मेदारी ले-छी, छौर कामे करने ख़गा । 

उन दिनों बाराबंकी ज़िला लखनऊ &86890798 रशांशं०ा 
में मिला हुआ था । लखनऊ का जज बासतंकी जाकर सेशस्स का काम 
फरता या । 


ह 
( ६ ) 

१६०३ के अन्तिम मह्दीनों में देवी सहाय 0]07४2, ऊ्रेश्याओ ० 
छ278%] ( जो भझ्रच [09७ट४% 82978 ०॥ 708 कहलाता है ) 
१००००) का जाली चेक बनाकर बेंक को ठगने के अपराध में शरीक 
होने के कारण सेशन सुषुर्द हुआ। इस जाल फ़रेब में उसके साथी ए% 
पढान के सरकारी माफ़ी देकर, सरकारी गवाह बनाया गया। अभियोग 
को सिद करने के लिये अन्य प्रमाण पर्यात मात्रा में न ये। मैंने रिपोर्ट की 
कि समर्थक प्रमाण और एकभमित किए जाब्े । उपध्थित प्रमाण, अपराप़ी 
के दरणिडित निश्चित करने के बास्ते पर्यात न थे | इस पर डिप्टी कमिश्नर 
ने [,९६०) छ०ता९०ा०7७70७7 के रिपोर्ट की, और 0. !प. ९७08७ 
562८४] 00780 नियत किए गये। 0. घ, 007पे०पड बैंक 
की ओर से उपस्थित रहें । पुलिस ने तहक़रीक्ात करते समय देवी सहाय 
की मेज़ की दराज़ के कागज़ एक लिफ़ाफ़े में बन्द करके पेश कर दिए, 
और यह बन्द लिफ़ाफ़ा वैसों का वैसा ही प्रमाण-पत्र के समान 
हडा000 हो गया। देनी सहाय के बैरिस्टर के कहने पर कि बन्द 
लिफ़ाफ़ी प्रमाण-पत्र नहीं बन सकता, क्‍या मालूम उसमें झाम॑-छ्लौस 
कया हैं, शिफ्राफ़ा खोला गया और उसमें से कितने ही पत्र ऐसे निकल 
झाए, जिनसे ठिद्ध होगया कि देवी सहाय तो उन दिनों रुपये की बढ़ों 
जरूरत थी, और जाल-फ़रेब करने का निमित्त कारण निश्चित हो 
गया । देवी सहाय को कड़ी क्लेद की सज़ा हुई । 

मुकके! इन बातों के स्पष्टीकरणार्थ इलादाबाद जाना पड़ा। मैं 
शप्सी बेटी सरल के विवाह में ३ बजें रात के समय दिल्ली पहुँचा 

श्चः 


| ] [ अक्ात जीवन 


अब फेरे हो रहे ये | झूठी चुगली पीठ पीछे अत्यन्त हानिकर होती है, 
और सरकारी काम विशेष करके खुफ़रिया रिपोड्धों, पर दरुश्ना करता है । 


(२) 

पंडित ग्रनु न लाल सेठी को पुलिस की खुफ़िया रिपोर्टों के आधार 
पर हो ७ बरसे एकान्त कारागार में रहना पढ़ा। दिल्ली में जब 57 
0॥87]०98 0॥0एश ४४० से मिलने गया तो उन्होंने कहा 
#ए०प 20006 ६० 726 ४80ए 7९207 /थाते०व; 09५६ ०0 & 
४0१००७७ फ्रांहशं0ा, 76 एाभ्या 78 & 0६7७ ६0 पं 
ढण्ण्शापपांपए,.. पिंएए० 8 06 460, 88:26 70 40 0 
9650 ४009. 50007 $६, &0ते 8008 ॥06 88७४7? “श्राप 
की सिफ़ारिश बहुत ऊँची है, किन्तु श्रापफा काम निराशाप्रद है। यह 
व्यक्ति समाज का कलंक है, इस मिसल के पास के कमरे में ले जाकर 
पंढ़ो, और फिर मुकसे मिलो। |? 

मैंने कह्या कि मैं आपके गुप्त कागज्ञों के देखना उचित नहीं 
समस्तता। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि श्राप एक भी आदमी को 
बुलाकर मेरे सामने उससे पूछिये, यदि कुछ मी वद भ्रज न लाल सेठी 
के विरुद्ध कदे तो मुके उससे कुछ प्रश्न कर लेने दीजिये | तत्‌ पश्चाव्‌ 
मैं कुछ नहीं कहूंगा। वह भोले “यह तो तुम्दारे क्लानुनी ठड्ञ हैं। 
हमारा तरीक़ा जांच करने का इससे भिन्न हैं ।” “मैं तो यह तरीक़ा 
जानता हूं, दूसरा कोई नहीं।? यह कह कर मैं सलाम करके 
चला आया । 


( हे.) 
ऐसा ही लखनक के फेतबाल गणेश प्रसाद सिह के केस में हुआ 


था। ग़ुस्त साप्ताहिक रिपोर्ट में गणेश प्रसाद सिह, राय अह्यमदुर 
अनरेबिल बात ओऔरास, डाक्टर नवीन चन्द्र मित्र, बाबू गंगा प्रसाद 


| पड 

साल्कोरीफिकशलत के संस्मरस ] हि 
मर्मा;: फंस आिक्कुन/ नारागंश दर झादि क्रति्ठितएं स्वातीय:शदबनों के 
जिद्ख रिप्रोर्ट कह करता था. कि इस लोगों ,ने सरकार के विरोफ, में 
संगठत क़र रस. दे, ओर सलाह मशविरा किया. झरके हैं। जज 
क्रेदद्ाल प्र रिश्वत केने के लिये प्रयत्न करने झौर ला . किदार्वाच 
जैन के विरुद, कूल आरोप खाते का मुकदमा चला, तो सेशम केपर्ट 
में जन अ0७00087 के साभने 70, 7, ७. ?९०॥08 0४७४ ने 
गवादी दी कि कोतवाल ऐसी रिपोर्ट दिया करता था। केतवाल का 
कहना था कि इसी कारण उस पर कूठा मुझदसा क्गवाया गया है। 
छिन्तु जज महोदय ते इस छात प्र ध्यान नहीं दिया गणेश प्रसाद को 
सज़ा हुई ओर व, यह हुमा यया है कि, जेल में दो बरत बाद 
मर गया। 


गुस बातों पर एकतरफ़ा भद्ान करके किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता 
हरण करना, उसको कारागर में टूस देना घोर अत्यायार है। अंग्रेज़ी 
राज्य की यह प्रथा भारतीय स्थराज्य के समय झभिकतर वश पकड़ 
गई है । 80300७7&$ में श्रम भी (0ऋिष१७ए४४ छ००००४ 
पर भरोसा किया जाता है। अधिकारी वर्ग की योग्यता अयोग्ता का 
निश्चय गुप्त पत्र पर ही निर्मर हैं। अंग्रेजों की पूरी नकक्ष की जा रही 
है, बश्कि उनके ज़माने से अभिकतर झत्यावार हो रहा है | ; २ 
(४) आर 

पाटनदीन ब्राह्मण प्रख्यात डाकू था। वूर-[ूर तक डाक़े. डालता 

था | उसको टोली थी | उसका छोटा डील, छुरेरा बदन, क्लरतीलापऩ 
असाधारण था। आँखों में चमक और तेज ऐसा था कि उसके, साम्नने 
नक्र नहीं ठहरती थी। देखने वारो की झाँख नीची हो जाती थी। 
मैंने उसके कर्टईरई में हथकड़ी, बेंड़ी लो हुए देखा है।' लेकिन तब 
भी उसको भ्रॉँख से आँख मिलानो मुशकिले था | दे 


ऊ६ ] : ।47६ + सर्रआदात जंग 

“मुदतीं तक उसकी गिरफ्तारी के लिये फस्सतोगिक खतरों में झाता 
रहा फिर 500077060व65४0 20॥689० 0 ४/6४७ नें तैयांस 
बांरचंकी किते की पुलिस लंगांकर ऊज़िंले भर के! घेर लियां। भरे के 
छोटी करता धेया; जिसमें पाटनदीन निकले कर भांगे न सके, विस पर 
सौ बह उसकी फ्कड़ न संके । फिर दुशिस नें 'डंसकी रदैल “इक नाउन 
का जो उसके भाई के संरक्षण में रहती थी, पक लिंया। अपनी रंजेल 
की गिरफ्तारी के सुनकर पॉटनदीन स्वतः अपनी इच्छा से वाराधंकी 
आर गया और अपने आपके पकंड़वा दिया । सुना है कि 'पुलिंस बाली 
में गिरफ़्तारी की रिपोर्ट लिखकर इनाम श्राप कर जलिया। गिरफ्तारी 
के बाद पाठनदीन को एक युलिस के कास गैंडकावंट डालने के अ्रपराष में 
क्रेद की सज़ा दो गई। पाटनदीन ने जेल से अपील मेजा, भौर उर्समें 
प्रार्ना की कि “सु्कड़ो घुलना लिया जात, में अपनी झात्यकहानी 
क्रपने खा वन करूँ गा।'” कुमार परमानन्द सेशन्सक्रज ले पाठमदीन को 
केश से छुलया लिया । में सरकार की ओर से सीचूद था | पाठमदीन हथ- 
कड़ी, भेकी से अकड़ा हुंशा पेश किया गया। कुमार 'लाहेन ने भुझते कहा 
(के फीडक छकपे ७, [8 $ी॥8 006 00९ए0[ए/ ० 005 १? मैंगे 
कहा +]ड्ांडक तर।गेरएा कापंतरऊं शयते कार 8 ह&89छ8७0 
छए704प्र०शते ६7 ईलश रक्पे :बक्प्रे0७/#, उन्होंने कहा 7 
प्राप्80 पड7० ४96 शंतर रण गाए एण०थंध्ं07, मैंने 00पा0 
[089०८४९७ से कह कर पाटनदीन की हथकड़ी खुलवा दी। उसने 
हाथ जोड़ कर नम्नता पूर्वक जो कददना या, कहा | कुमार साहैच से ध्यान 
से सुना, और पाटनदीन को रूखसत कर दिया। यह था व्यक्तित्व का महत्व 
और प्रमाव । 


उसी पाय्मदीव के ऊपर मुन्नू अहीर का वध करने का अभिकेशर 
चला | एक अंगरेज़ .0.,8, जज प्े, प्राइनदरेद का कोई अफोश न 


सररेकोसि िकालत हि 300८ जी र + 
३ | ' # कै संस्परण | | कक 


आई कब 26से कहता का कि पुलिस के तंवाई से प्रश्त 'करोंगे तो वह 
कईतां थी “बाई झूठा हैं, आग मुके उज़ा नहीं दें सकते; झापको कलेंसे 
नहीँ चैलैंगा; इंके आायगां-गयाद कूठा है ।” जिन दिनों यह मुकंदसां होश 
थे जैसा दैन के निवासस्थांन पर रात दिन पहरा रहता या । हैसा' ही 
पंइरी भेरॉगिर रद्दा सेब कि पीर्टनंदीन के विदेश ढाका और गिरोइअन्दी के 
भुछदमे चले | जिस दिन मुन्नू का वेध करने के सामले में हुक्म घुनाया 
शंया पार्टनेदीन, हाथ कमर के पीछे हथकड़ी से जकड़े हुए, पैरों में 


बेडियां पड़ी हुईं, और कमर से रस्सी बंधी हुई, कचंहरी के बरामदे से ५-६ 
पक्ष दूर दरखन के नीचे विठाया गया था। जज साहेब चैरमदे में लड़ 


हुए, धौर हुफभ सुनाया कि “हुभकों फाँसी से प्राशदेश्ड दिया जांतां है, 
इसका अपील करना द्वो तो सात दिन फे अन्दर अपील करो”! इतना 
कहना था कि पाटर्नदीन बंधघां जकड़ा होने पर मी शेर की तरह रपटठा 
अर जज की माँ-बॉहिन कीं गालियां वैता रहा, सिपाही जो रस्तियां 
पकड़े ये वह भी कई क्रम तक घिसंट श्राये | जज ती तुरन्त बंगले में 
घुस गये । 


छान दिनों ककहरी से जेल तक क्लैदी श्ौर अभियुक्त पेदश हीरे जाये 
जाते ये | इनालात के शिपाहियों से मैंने जो वातजीत पाशथ्मदीन झौर 
झग्ण इवालांतियों में हुई सुदी (यह इस धकार थी : 


पाटमदीन-“कह्ो भाई मथुरा और “िन्द्रा, भुन्‍्तू ऋद्दीर को तुमने 
छतल किया या मैंने ?” मधुरा-बिस्द्रा---“मदिय्ासी की डकेती में तम 
गए ये या दम !” 


सुत्ता गया था कि सच्दी बात ग्रद थी कि भरियाठी ज़िला सीगरपुर 
की इकैती प्रायनदीन से को थी मधर उसमें सपुरा और ब्िन्दा डा. बअज्ा 


छंद ] ..., “/ | आाहाती फ्रीकस 
हुई । सुस्सु झहीर का झ़वल मथुरा और किन्‍्द्रा ने किया था असर डुडके 
ऋतल की सज्जा में प्राटनदीन को फाँसी हुई । बुल्विस ने दोतों मुकदओं अं 
कूंठे गवाह बनाये और जज ने उन्हीं कूठे गवाहों फो तय मानकर खज्ञा 
का हुकुम सुनाया जो आखिर तक क्लायम रद्दा | यह भी घना है कि फाँसी 
के तरुते पर चढ़े हुए पाटनदीन ने कह्दा कि मुन्त्‌ झद्दीर के झतल करने 
को उसने मधुरा और बिन्द्रा पासियों को मेजा था, और उन्होंने-वापस 
झाकर कट्दा था कि मुन्नू को क़तल कर झाये | मगर जिन गवाहों के बयान 
पर जज ने फाँसी का हुकुम दिया वह गवाह झूठे पुलिस के बनाये हुए ये । 
कुमार परमानन्द, बाबू ज्यालाप्रसाद, परिडत सीतलाप्रसाद बाजपेई ऐसे 
जज ये जो मल्ली प्रकार छान चीन कर मुक्कदमों का फ़ेसला करते थे) 
( ४ ) 
बाबू ज्यालाप्रसाद सेशन्स जज के सामने बाराबंकी में एक मुकदमा पेश 
हुआ, जिसमें ६-१० बरस के बालक पर यह अभियोग लगाया गया था 
कि उसने एक ८-६ बरस के बालक का चांदी का कड़ा उतार लिया श्लौर 
उसको छुए.' में ढकेल दिया। जब मुकदमा पेश हुआ ज्वालाप्रसाद जज ने 
उस ८-६ बरस के बच्चे से स्वतः बातचीत शुरू कर दी। उस बातचीत में 
बह कक्‍लया जो सबक पुलिस से पढ़ाया था बह तो भूल गया और झसली 
बात कह साया कि जिस दिन की यंह बात है उस दिन हम दोनों साथ खेल 
रहे थे | बन्दर मनकर कुआं फाँद रहे थे। छुआ फांदने में में सिर गया | 
मेरी टांग इस लड़के ने पकड़ ली। कड़ा ठीला था वह इसके द्वाथ में 
रह गया। मैं कुए' में गिर गया। रौला होने पर मैं कृए' से निकाल लिया 
गया । इस तरह जांच करने पर असली बात का पता लग गया | 
( ६ ) 
एक अंगरेज़ जज के सामने श्रमियुक्त पर दिन दोपहर के समय 
छुप्पर पर आग लगाने का जुर्म लगाया गया। गवाहों का कइना था कि 
अभियुक्त जलता हुआ कंडा लिकर आंयो छुप्रेरे में रखेकर आग लेगा दी 


अल्कारएककालत के संस्मरण ] [जिं 
और भहंश गया। बाद में पकंढ़ा गया | अरसेसरों में एक दृद् मुसलमाने 
जमीदार लम्बी सफ्रिद दाढ़ीं वाला सरपंच था। उसने पूछुमे पर कहा कि 
नक्रकार की अमलंदांरी में ऐसा हो नहीं सकता कि दिन दोपहरे कोई 
किसी के छुंप्पर में ग्राग लगा दे । और अगर ऐसा होता तो गवाद आग 
लगाने वाले को भागने न देते, घल्कि पकड़ कर उसी आग में मोंक देते।”? 
जंज ने असेसरों की राय न सानो | चार बरस कड़ी क्रेद की सज़ा कर 
दीं। अपील से वह सज़ा कट गई और अभियुक्त निर्दोष ठदरायां गया । 
( ७) | 

सौक मोहहला लखनऊ के लाला प्रभुदयाल अग्नवाले के पास १०८ 
दाने की मोतियों की माला थी। मोती छोटे बड़े उतार चढ़ाव के थे। 
बह उसको बेचना चाहते ये | धर्मचन्द्र और उसके साथी, प्रभुदवांल भी 
को कानेषुर ले गए. | वह्हा एक धर्मशाला में मारवाड़ी सेठ को माला 
दिखाई | माला पसन्द आर गई; और १३०००) पर सौदा पक्का हो गया। 
सेठ जी ने ७ मिन्नी प्रमुदयाल जी को दे दी; श्रौर माला डिब्िया में बन्द 
करके मोहर लगाकर ग्रभुदयाल जी को दे दी; और कट्टा कि धाकी के दाम 
जन मेज देगे तब हम माला तुमसे मंगवा लेंगे | महीनों गुज़र गए और 
सेठ जी का पत्र न आया | प्रसुदयाल जी की शर्क हुआ झौर यकीलों के 
पास गए । सबने यही कहा कि तुम्हारे पास कोई गयाह है। प्रमुदवाल जी 
ने कहाँ कि मैंतो अकेला माला बेचने रायों था। वकीलों ने कहा 
कि कौर गषाही के मुकदमा नहीं चल सकता । प्रमुदयाल जी मेरे पास 
ग्राएं और कहां कि हमें धोंका देंकर इमारी माला लोगों ने उड़ा ली; इमें 
यह शक है कि भ्रसली मांला की जगह भूठे मोतियों की माला बन्द करके 
इमें दे दी गई है, और हमारी माला धर्मचन्द बगैरह चॉलाकी से इषियां 
ले गये। हममे खोरों के पते पर कई रजिस्ट्री खत लिखे, मगर यह वापस 
झाग्ये, सेठ जी का पता न लगा | वकील लोग कहते हैं कि अग़ेर गंवाहों 
के मुकदमा नहीं चलेगा | १०००) प्रमुदयाल जी ने मुझे फ्रीस के दिये। 


दै# । [ सवार करीयाई 


मैं. उनको लेकर. सिटी. मजिस्ट्रंढ के पंगले: प्र मा झ संह 
हाल कहा । प्रभुदयात्ष बाइर बैठे पे उनको अन्दर इुक्ाक़र मेजिल्ठट: ने 
उनका बयान लिख लिया। मेरे कहने- पर धर्मचन्द्र के मकाल की 
तलाशी और उसकी गित्फ़तवारी का करन्ट मुक्के देः दिया। जुलिक 
सुपसल्टेन्देल्ट से मैंने शहर कोतवाल के लिये किट्टी ले छी। 
कोतवाली से मदद लेकर मैं छुद धर्मचन्र के- अकान पर चौक 
में रात को गया। मकाव झदर से बंद या कई घट़े बाद जब उल्नते 
फहा गया कि सीढ़ियां लगाकर पुलिस सिपाह्दी मकान में उतरेंगे तो 
धमंचन्द्व ने दरवाज़ा खोला | तज्ाशी से कुछ माल: नहीं मिला । प्रशुदयाल 
जी के संबन्धी सीताराम थानेदार सरकारी पेन्शन पाते थे इस मुकदमे फी 
तदकीक्रात के लिये मैंने सुपरिल्ट्रेन्डेन्य पुलिस से सीताराम को मुकरंर 
करा लिया | दूसरे दिन सीताराम बनारस रवाना हो गये और छुन्दूजाल 
के यट्टां जो उनके रिश्तेदार ये जाकर ठहरे। छुन्नूत्नल भी घर्मचन्द्र के 
साथ प्रभुदयाज्ष जी को लिवाकर कानपुर गये थे। छुन्नूल्लाल घर पर नहीं 
ये | सीताराम ने उनके बेटे से कद्टा कि एक मोतियों की माला का ग्राहक 
मौलूद है; अगर तुम्दारे पास हो तो सौदा तुरन्त हो जाय और हमें भी 
कुछ फायदा हो ज्यस | बेटे ने कहा कि लाला एक मोतियों की. मादा 
सेकर बम्मई. बेचमे गये हैं। छुन्दूल्ञाल का बम्बई का पतह बेडे से पूछकर 
सीदाराप् बे-मुक्के तार से खड़र दी-। मैंने दस्त, कमिश्नर पुलिस बम्दद को 
दा देकर छुम्दृज्ञात, को ग्रिस्फ़्तार करवा दिया । छुल्तूजाल ने. माय के 
तोड़ कर कूछ. मोती बम्दई में जौद्धरियों को बेचे ये। बढ सोती भी मिल 
गये.) और पता खगाकर सीतएम ने ८६ मोदी पूछा, मथुस, दिल्‍ली, 
जझादि नग्रों से निकाले । छुन्तृक़ाल धर्मचरद्र पिरफ्रवार दोगये । मुक़दम 
जांछ के बास्ते कानपुर सेज दिद्या गया । मैंने अपनी व्यक्ति इस मुकदमे 
के चलाने के लिये कर! ली | 


स्कारी सिकालत के संस्मरण ] | (बे 
पुलिस की तरफ़ से एक्र 0..90, [78/020$07 तहकीकात कर रहे 
थे। उन्होंने धर्मशशलप कानपुर के आइर के ईैछ श्कानदार - गसही के 
लिपे तय्वार किये थे; और मुकते शाग्रद किंयां कि.उनकों- पेंश कर | 
मैं आनता या कि यह भूठे गवाह थे। मैंने केवल प्रशदयाले को पेश 
दिया, और/उसने जिरह के प्रश्न के उत्तर सें कहां कि “मैंने अपने मौसी 
इस कारण कचहरी में. पहचान लिये क्रिःयंह चहुयूलपे -माला के के, 
जिठको मैं समय समय प्र देखता था, जिसका  पंक-एक मोती मेरे हृदय 
पर अंकित है | यहां देख कर, मिलान और पहिंचान करके कहता हू कि 
यह मोती मेरी माला के हैं। श्रगर यह मोती ऐसे ही और मोतियों में मिला 
दिये जायें तो मैं इनको नहीं पहचान सकगा [” छुन्तूज्ञाल और धर्म 
चन्द्र दोनों को २-२ साल की कड़ी कैद की सज़ा होगई। था 
अपील में सेशन जज ने दोनों को निर्दोष ठहराया | जज महोदय ने 
लिखा कि बिखरे मोतियों की पहिचान हो ही नहीं सकती, अंध्म्मव है । 
यद्यपि जिरह के सवाल में प्रभुदयाल ने यह बात मानली थी कि झगर 
उसकी माला के मोती बैसे द्वी मोतियों में मिला दिये जावें तो वह नहीं 
पहचान सकता था, मैंने जज के सामने कहां यथा कि संसार में दो वस्तु 
बिल्कूल एक सी होती द्वी नहीं। यदि एक सी होती तो दों कह्दी ही नहीं 
जाती । उसने इस युक्ति को यह कह कर टाल दिया कि यह तो तके 
(09/9080909) की युक्ति है, व्यवह्ारिक बात नहीं है | 


सरकारी श्रपील करने से कानपुर के जिलाधीश ने इंकार 
कर दिया। 
मैंने ह088 88007 के ज़रिये सरकारी ग्रपील ७०४७॥ ०0३3०॥६ 
&0ए००७५७ से करा दी और अलादाबाद द्वाईकोर्ट से छुन्बूलाल 
और भर्मचन्द्र दोनों को २-९ थाल की कड़ी कैद की सज़ा हुई और 
काटनी पड़ी । ८६ भोती प्रशुदपाल ,कों मिले | 7 >  $ 
११ 


क्र ] ४ | जहात जीवों 


हर (& ) 

एक व्यक्ति ने जो कितनी ही बार जेल का£ चुका था, जज के प्रश्त 
पर अपना घर “जेलखाना” और अपना पेशा “जो परिभम जेल में करना 
पड़े!” बतलाया और अपराध स्वीकार किया; सगर जज ने जांच के लिये 
गवाहों को बुलाया और उसको ५ साल की सज्ञा दी | वह बोला “हुक्‌र, 
इम तो बड़े इजलास में बढ़ी आशा से आये थे । कुल ५ बरस ! पांच बरस 
बाद फिर श्राना पड़ेगा | हमको तो जन्म क्लेद काले पानी की कर दी दोती 
जेल में आराम से रहते हैं, बाहर पुलिस की वजह से जान आफ़त 
में है ४ 

पुलिस की बेइमानी, नालायक्री, बेयरवाही, हुकूमत, जुल्म के 
कारण चोरी, डकेती, जाल-फ्रेब आदि अपराध होते हैं; यह डिपार्ट- 
मेंट ही दूषित है | हाँ, यद् सच हे कि कुछ इमै-गिने श्रफ़्सर श्मानदार, 
नेक, सुयोग्ग, और चतुर भी हैं, लेकिन वह बिरतले हैं; और उनकी 
तरक्की नहीं होती | 

( ६ ) 

एक दिन का ज़िकर है | गरमी के दिन थे | ५४ बज चुके थे, 
कच हरी का काप्र ख़तम दो चुका था। सेशन्सजज गरमी के कारण कचहरी 
में ठहरे हुये थे; मुझसे कहने लगे “यह मामला सच्चा मालूम होता है ।?? 
मैंने कह्ा “यदि मुझसे मेरी निजी सम्मति पूछते हैं, तो मुके यह कहने 
में 6कोच नहीं हे कि “मामला भूठा हे ।”? उन्होंने आग्रह किया कि 
सच्चा है| मैंने कद दिया “आप जज हैं। जैसा समझे वैसा करें।?” 
उन्होंने अ्रमियुक्त को दोषित ठहराया । ऊपर की कच हरी से वह निर्दोष 
निश्चित हुआ। 

( है० ) 

एक मुंकदमे में अभियुक्त की तरफ्र से कोई वकील न था। जुब 

उससे गयाह से सवाल पूछने को कह्दा गया, तो उसने अपनी कहानी 


हं इ 


खत्कारी जिकासतत के संस्मरण ] [ वह 
फह ढाली। जज ने कह्टा--“'रायाह से पूछो, दुग्दारा बयान पीछे लिया 
आएगा |” मैंने जज को कितने ही प्रश्न जो झ्रमियुक्त के बयान से निकलते 
थे, परने पर लिख कर दे दिये। जज बोला “क्या तुम अभियुक्त की 
तरफ से भी वकील हो १” मैंने उत्तर दिया “मैं किसी पक्त का वकील 
नहीं हूं। सरकार ने मुके न्‍्यायोच्तित कर्तव्य के बास्ते नियत किया है, 
और मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ ।” 


आम ब्रह्मचर्याश्रम हस्तिनापुर 


१६१० में मैं जयपुर नगर 8]]-49438 जउं&08 2&8800॑क्‍800% 
के वार्षिक अविवेशन का अध्यक्ष निर्वाचित होकर गया था। पंडित 
श्रजुन लाल सेठी 8, 8. ने जैन शिक्षण समिति स्थापित कर रखी थी। 
एक श्रादर्श संस्था थी । श्री दयाचन्द्र गोयलीय छात्रालय के प्रबन्‍्धक और 
समिति में ग्रध्यापक भी थे । श्री गेंदनलाल, सेक्यरी डिस्ट्रिफ्ट बोर्ड 
रड़की, तथा भगवानदीन अ्रसिस्टेंट स्टेशन मास्टर, दिल्ली निवासी 
जगन्नाथ जीहरी जी, भाई मोतीलाल गर्ग से भी वहाँ मिलना हुआ्आा और 
सर्व॑सम्मति से यह निश्चय हो गया कि एक ब्रह्मचर्याभ्रम की स्थापना 
की जाय | 

अ्रजु नलाल सेठी, मैं और अन्य मित्र भी गुरुकुल कांगढ़ी, ऋषिकुल 
ज्वालापुर का निरीक्षण करने गए। परिणाम-स्वरूप पहली मई १६११, 
अक्षय तुतीया के दिन हस्तिनापुर में श्री ऐनक पन्नालाल जी के आशीर्वाद 
पूर्वक “श्री ऋषम बअह्मवर्याश्रम” की स्थापना हुई। अक्षय तुतीया की 
पुण्य तिथि में राजा श्रेयांस ने हस्तिनापुर में एक वर्ष के उपबास के 
पश्चात्‌ इक्तुरस का आहार किया था। 

लाला हरसुख दास जी द्वारा ऊँचाई पर निर्मित बिशाल कोट रूप 
जिनालय का शिखर कोस भर से दिखाई पड़ता है| जिनालय से मिली हुईं 
बिशाल धर्मशाला में ब्रह्मवर्याश्रम का काम प्रारम्भ कर दिया गया | 
भगवानदीन जी ने २६ वर्ष को अवस्था में नौकरी से त्यागपन्न दे दिया। 

आपजन्म ब्रह्मचर्य ब्रत लिया, ३ बरस के हकलैते बेटे को श्राभ्रम का 
बरह्चारी बना दिया, उनकी पत्नी भी आजन्म अह्मचरय धारण कर 
बम्बई आविकाभश्रम चली गई' | उनकी विधवा बहिन ने दिल्ली में मैक्ष 
मदिलाअम स्थापित कर लिया। आश्रम में ८ बरस से कम उमर के 


' कसम अहययांत्रम हस्तिनावुर ] [५ 
मालक मरती किये जाते ये। भोजन, वस्त्र, पढ़ाई का सब ख् आश्रम के 
कार था| अधिष्ठाठापद का सार भसवानदीन जी ने स्वतः स्त्रीकार किया । 
सग्जी पद मुझको दिया गया | उस सभय मैं लखनऊ का सरक!री वक्कील 
था | हस्तिनापुर मेरठ से २६ मोल थों। १६ मील धोड़ा-गाढ़ी का रास्ता 
था, शेष ७ मोल बेलगाड़ी से या पैदल जाना पढ़ता था। तीन दिन को 
छुट्टी में भी मैं ललनऊ से इस्तिनापुर चला जाया करता था | 


सरकार उन दिनों ऐसी सस्थाश्रों को संदेह को दृष्टि से देखती थी। 
जहाँ तक मालूम हुआ एक पुलिस का जासूस श्ाभम में अध्यापक रूप 
से लगा हुआ था । 

जैन समाज के पंडिताई पेशा और धनिक वर्ग को भी श्राश्रम के 
कार्य में पूर्ण भ्द्धा नदी थी । 


परिणाम यह हुआ कि ४ बरस पीछे मुझको ओर मगवानदीन जी 
को आश्रम के काम से त्यागत्त्र देना पड़ा और एक-एक करके गेंदनलाल 
जी, ब्रक्षबारी शीतल प्रसाद जी, भाई मोतीलाल जी, जोइरी जगन्नाथ जी 
ब्राबु सूटजमान जी आदि सब आश्रस से हट गए। नाम को बह आश्रम 
अब, भी मथुरा नगर के चौरासी स्थान पर चल रहद्दा है किन्धु जो बात 
सोची थी वह अ्रस्नम्भव हो गई । 

दृष्टान्त रूप इतना लिखना अनुचित न द्वोगा कि जब मैंने त्याग 
पत्र दिया, उस समय ६० ब्रक्मचारी आश्रम में थे। शिक्षण का प्रभाव 
उन पर इतना पड़ा था कि एक दिन सब्च के साथ मैं भोजन करने बेठा | 
सत्र ब्ह्मवारी साधारदतया भोजन कर चुके, मुकसे खाया द्वी नहीं गया | 
तत्र भगवानदीन जी ने नमक दाल-शाक में डाल दिया | एिर ते मैंने भी 
भोजन कर लिया । भगवानदीन जी ने बतलाया कि बालकों के मन में यह 
डढ़ श्रद्धा दे कि भोजन स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के वास्ते किया 
जाता है; और जो भोजन अधिष्ठाताजी देंगे अवश्य स्वास्थ्यप्रद होगा | 


८६] | अज्ञात आीक्न' 


साठ बालक थाली, कटोरी, गिलास अपना-अपना उठाकर दुरूत 
मांज के रख देते थे | यदि कोई चाकर मांजता तो घंटों लग जाते । 

सन्न बालक कुए' से पानी मिल कर खींच लेते थे। श्रौर थोड़े समंय 
में स्नान कर, अपने वस्त्र धोकर अ्रपने निवास स्थान पर श्रा जाते थे । 

बालक कटीली भूमि पर नंगे पैर कूदते चले जाते थे, जहाँ मैं बूट 
पहन कर चलता था । 

एक दिन भगवानदीन जी बालकों को जगल के रास्ते ४-६ मील 
ले गए रास्ते में एक अंघा कुआँ था, जिसमें जल न था, और न बहुत 
गहरा था | भगवानदीन जी'के कद्दते ही एक बालक कट निश्ंकोच 
उस में कृद पड़ा | रस्ता पकड़ कर तुरन्त ऊपर निकल आया। दिन 
ढलने के समग्र एक बालक से भगवानदीन जी ने कहा, तुम आश्रम 
चले जाओ, हम पीछे से आ्रावेंगे | बालक तुरन्त चल पड़ा । पीछे पीछे 
उतनी दूर पर कि बालक न देख सके भगवानदीन जी श्रौर बालक भी 
चल पड़े | राध्ते में नाला पड़ता था। उत्त बालक ने लकड़ी डालकर 
पानी की गहराई देख ली, और नाला पार करके आश्रम में पहुँच गया | 
बालक निर्भीक ये | 

हम सत्र नंगे सिर मन्दिर जी में देव दर्शनार्थ जाते थे; और द्रव्य 
नहीं चढ़ाते ये। यह बात रूढ़ि विरुद्ध थी। और पंडितपेशा धनिकबर्गं 
इसको अनुचित समझते थे | 

महात्मागाँधी ने सावरमती ग्राभम चार चरस पीछे १६१५ में स्थापित 
किया। यदि ऋषभ अक्मचर्याश्रम हृट न जाता, तो देश सेवा में, जैन घर्म 
प्रचार में और जैन जाति में क्रितनी उन्नति क्रितने वेग से होती यह 
कहना मुश्किल है । 


अजिताभ्रम की स्थापना 


१६१० में लखबऊ श्ूएट रोड पर मैंने नीलाम में थ्री पूणचन्द्र 
विद्यान्त के सामे में एक ज़मीन का ढुकड़ा मोल लेकर उस पर मकान 
बनवाना प्रारम्भ कर दिया। दिसम्बर १९११ के अन्तिम सप्ताह में 
गृह-प्रवेश और मारत जैन महामंडल की प्रअन्ध-कारियी का अभिवेशन 
हुआ। श्रजिताश्रम मकान का नाम रखा गया। मिश्रों का समारोह 
हुआ | सुमति* ने मेरे साथ वस्ति-संस्कार की ' क्रिया में भाग लिया, 
जिसके यहस्थाचाय श्री पंडित अजुनलाल सेटी ये। सत्र संस्थाओं 
को दान दिया। 

कुछ समय बीतने पर पूर्णचन्द्र विद्यान्त मुझसे मिलने आये | उनके 
हिस्से की झ्राधी ज़मीन खाली पढ़ी थी । उनसे कहा कि था ते इस पर 
मकान बनवाश्रो, या मुझे बेच दे । वह बोले दुगने दाम दोगे। मैंने 
तुरन्त दुगने दाम का चेक लिख कर उनको दे दिया। उस आधे ढुकड़े 
पर भी मकान बन गया, जिसका नाम शान्ति-निकेतन रखा गया। शान्ति 
मेरी छोटी बेटी का नाम है। 

१६१४ की झतिवृष्टि में शड़क का पानी अ्रजिताश्रम के मैदान में 
मर गया । अ्रजिताश्रम की सीढ़ियों में एक छिंद्र हो जाने से पानी नींव में 
प्रवेश करने लगा । नौकर चाकर घोड़। सत॒ भाग गये। मैंने और मेरे 
जंबाई बाबू इरिश्चन्द्र ने बेटी खरला, शान्ति, उनकी माता तथा बच्चों 
को कंधों तक पानी में से निकाल कर पिछड़े सुन्दरबाग में राय बढ्मादुर 
छोटेलाल की कोठी में पहुँचा दिया और मैं स्व्रतः लगेट कस कर, बृट 
चढ़ा कर, कुदान लेकर सीढ़ी की ईटें तोड़ कर छिद्ध को भरने लगा। 
पाली का नींब में प्रवेश झक गया और वर्षो का वेग भी कम हो गया।, 





*मेरा ज्येहठ पुत्र 


धष | | अक्ञात जीवन 
रात को सब कड़ुस्बीजन घर श्रागए। नींव में पानी जाने से भराव की 
मिट्टी बैठ गई थी। अजिठाश्रम के, मरदाने कम के! फ़रां जो बैठ गया 
था, खुदवा कर फिर से भरवाना और बनवाना पड़ा। 

अजिताभ्रम में १६१६ दिसम्तर में भारत जैन मद्/मंडल तथा जीव- 
दया सभा के विशाल सम्मिलित अधिवेशन हुए । अजिताश्रम का सभा 
मंडप सजावट में लखनऊ भर में सर्वोत्तम था। पैंतेपुर ज़िला सीतापुर के 
जैन सेठ ने अपना नवनिर्मित विशाल शामियाना भिजवा दिया था। 
जैन मन्दिरों के सलमे के काम के चंदोये, चमर, छत्र, अहस परमोधर्मः के 
निशान ग्रादि से खुसज्जित अपने ढंग का वद्द एक ही देशवने योग्य स्थान 
था। श्री मोहनदास करमचद गांधी जी को समा में पधारने का निमन्‍्त्रण 
देने मैं गया। गांधी जी अश्रपने डेरे के बाहर बैठे खिचड़ी बना रहे थे | 
मेरे निमन्‍्त्रण पर बोले--“त 08 970(९88 00७ 60 ४०६ 
7780(486 789 4 ॥8976 9€९॥ व07९४ [?९क्‍8700 07' 
पी [ंगं8 | शी8] 0९७7४७70]ए ०0॥6?, समाध्यक्ष प्रख्यात 
पत्र-सम्पादक धए. 3. ५, छ0॥!ए७।) थे | वक्ताओं में (7. 
ए]0॥8८87 उिद्वाता80679, 9 8 ?०]०४६ और गाधी जी ये। 
अधिवेशन में उपस्थिति इतनी थी कि छुतों और बृन्ञों पर लोग चढ़े ये | 
सामने की सड़क रुक 7ई थी | खड़े रहने को भी कहीं जगह न थी। 
श्रधिवेशन सम्पूर्ण होने पर गांधी जी अ्रजिताश्रम में पधारे, महिला 
समाज को उपदेश और श्राशीर्वाद दिया । ह 
'_ मेरे कनिष्ठ पुत्र बीर नन्दन और कैलाशभूषण का जन्म श्रजिताभ्रम 
में हुआ | मेरे नाना भगत अल्रेव सह जी का देदान भी १६१७ में 
आजिताश्रम से मिले हुए शान्ति-निकेतन में हुआ । १६१६८ में पत्नी के 
देहान्त के बाद मैंने अ्जिताश्रम और शान्ति-निकेतन, दोनों को 
२६०००) में बेच दिया। अच वह ३ लाल के ऊपर के मूल्प के हैं | 
झलग-अलग दो व्यक्तियों की सम्पत्ति हैं| हे 


'शीर्थयात्रा 


( १ ) हरिद्वार 


पहुलें पहल पिते। जी के साथ इड़की से हरिद्वार की यात्रा की गया 
चौं। रेल मेंहाँवनी थी। नहर के किनारे सड़क से धीड़ा “गाड़ी सें गए, 
'यबे। बीच में 5९ कर रोटी बनवाई। कुशल रंसोश्यां साथ गया “था| 
हंसने हथ से थयक करे 'पंतली रोटी बनाई । और 'सेभको परसंता गया | 
सले श्राभिन्‍्द से भोजन किया । पोड़े बदले गए । हरिद्वार उसी दिन पहुँच 
गए,। । 

उन दिन दर की पैड़ी 'पर-स्रंभकस्वानार्थ आज की सी सुविधा नहीं 
थी। पानी का बहाव तेज्ञ था। प्रोढ़ पुरुषों ने पारस्परिक घेरा बना 
कर बीच में धेंब्चीं की करे लिंया। इस प्रकार स्नॉन करके मींमगोड़ा 
आदि स्थानीं के दर्शन करके रढ़की वापस श्रा गए | | 

१६०६ में हरिद्वार श्री कुझ्षत्रिदहीारा लाल जमींदार कुन्दरकी, उनके 
भाई महंताब राय, उनकी पत्नी के साथ गया । पू'च राज्य की धमेशाला 
में गंगा तट पर विभास किया। खूब दूधिया भंग घुंटी | हाथ की यंपक्ी 
कर्चौरियां अत्यन्त स्वादिष्ट यों | बालु मिला गंगाजल जो पीली, सबको 
पता देता है। टौन के कनस्टरों को बांसों पर बॉघ कर जलयान सा 
बना लेते हैं । उसको तंबेढ़ा कहते हैं | तंबेड़े पर बेठ कर गंगापार गुरुकुंल 
कांगड़ी का निरीदण किया । तंबेड़े पर बैठने से कपड़े सब पानी से शरौग 
जाते हैं। मललाह गंगा जी में खड़ी लगाते तंब्रेड़े को खेंते हुए पार ले 
जाति हैं। महाशये मुन्शीयम, )/.७. ने ( जो स्त्रामी भज्यानन्द दो 
गए वे और जिनका बलिदान दिल्‍ली में एक मुसलिम के द्ञायथ से 

श्र 


१० ] [ अझ्ात जीवने 


पिस्दौल़ की गोली से हुआ ) खूब समकाया और शुरुकुल की भली 
प्रकार सेर कराई । 

हरिद्वार से देइरादून गए,। डाकटढ-ककिलाल के घर ठहरे | रामसरोबर 
२० गज़ चौकार देखा । चाय का कारखाना देखा, प्रयोगशाला में सूर्य 
आदि ग्रइ-नज्षत्र देखे | 

फिर इरिद्वार सरला बेदी और नन्दन बेटे को तेकर .१६२० में गए। 
मारबाड़ी धर्मशाला में १०-१४ दिन रहे | नन्दुन को मसद्दीमों से बुद्धार 
झाता था | उसको इर की पैढ़ी पर रोज़ स्नान कराया, गंगातट पर जुब 
सैर की । मेरा पूराना नौकर ठाकुर बिजय बहादुर लिंइ साथ था। बढ़ा 
आराम और आनन्द रहा | यह धर्मशाला रेल के पास है। साफ़ छुपरी- 
खआाराम की है । 


(२ ) हस्तिनापुर 


१०-११ बरस की उमर में भी इस्तिनापुर तीथ ज्षेत्र की यात्राथे 
कझ्पनी शअ्रम्मा जी के साथ गया। भेरठ से बेलगाड़ियों पर इमारा रंघ 
रात के ६-१० बजे चला | ८-१० गाड़ियाँ श्रागे पीछे साथ चली था! 
प्रत्येक गाड़ी के यात्री चाहते थे कि हमारी गाड़ी बीच में रहे, न सबसे 
शागे, न सबके पीछे | क्योंकि रास्ते में लुट जाने का मी डर था मेरट 
से हस्तिनापुर २४-२६ मील है | दोपहर के करीब हस्तिनापुर पहुँचे। 
अम्मा जी तुरम्त स्नान करके यात्रार्थ पैदल चल पड़ीं। बालुरेत गरम 
हो बली थी। मैं तो कूदता दौड़ता चलता था, जहां छाया मिलती, 
वहां ठहर कर दम ते लेता था । जब सब टौंकों की यात्रा करके बापस 
लौटे, तो झ्रम्मा जी के पसली में तीव वेदना उत्पन्न हो गई। हल्दी मिर्च 
राई का गरम लेप करने से कुछ देर में शान्ति हुईं। और अम्मा जी 


ने मोजन तय्यार किया। हम लोग तीन दिन यात्रा करके दिहली 
बापस आए | 


ए 


नि है 
हि । 
की ष््हः 
सीशेका के * (छह 
है ह 
; मु 
॥-. ये श ४२४६६ हक 
ध् | हे इर 


दिसम्बर, श८६६ के अन्तिम दिनों में, बाभुलाल वकील, सन्तलाल 
बुधुत्त श्री मुकुंरदशाल तथा गेंदनलाल मुरादाबाद से बनारस झाए, 
यहाँ से इस चार युवक शिखरजी की यात्रार्थ चले । हे 

उन दिनों 97270 (४०१. [7७ नहीं बनी थी । माबोपुर 
से शिखरजी तक के लिये बैल गाड़ी किराये पर ली। तीसरे पहर मिरीडीह 
पहुँचे । धर्मशाला में झाराम भोजन किया। शाम के आगे चलने की 
तथ्वारी की | गाड़ी काले ने तथा धर्मशाला के लोगों नै कहा कि रातं की 
मुसाक़रिरी ठीक नहीं | मार्ग में लुध जाने का मय है। किन्तु पूर्ण॑भासौ' की 
चाँदनी रात थी। हम लोगों लें रातों रात मधुनन पहुँच जासे का निश्चय 
कर लिया था| सन्तलाल जी बैल्ों को जोत खुद हांक चते | गाड़ी बशाफर 
नदी में बालु में फेंस गहे। किन्तु गांव के युवकों ने जोर खूथा कर  गाड़ौ 
झ्रागे बला दी । हम लोग गाड़ी के साथ-साथ वारतालाप करते, सीटी भजाते, 
अंग्रेजी गीत गाते, सानन्‍द चलते गए और ३ बने के क़रीब ऊपरेली' 
कोटी ( भीस पंथ वालों की ) का फाटक खुलया लिया | असधान रख कर 
गरम पानी से स्नान किया | धोती दुपट्टोे धोकर झाग से सुखा लिये। 
और चार बजे गिरराज पर चढ़ चले। चन्द्रयइखथ प्रारम्भ ड्रो गया 
था। चढ़ाई ६ मील की कष्टप्रद हे। कंकरीले प्रत्थर पैर के तलुओं अं. 
चुभते हैं | मार्ग में गधव नाले पर विभाम-स्थान बना है। सीतासशे 
पर पूजा की सामझी धो ली । यूयोंदय के खमय भी कुन्युनाथ जी की दोंक 
पर दर्शन पूजन का सौभाग्य प्रास किया । 

टौंक पर्यृत की चोटी क्रो कइते हैं, वहाँ एक श्वेत पाषाणय की 
बुरजी, क़रीब गज़ मर चौकोर, उतनी डी ऊँची सब तरफ़ से खुली हुई, 
बनी है | बुरणी फे अन्दर दोनों तल़वों के चिन्ह हैं, जिनको चरण चिन्ह 
कहते हैं, जिनकी प्रतिष्ठा का छेख सम्वत, प्रतिष्कारक झाचाये, एडहय, 


सकी]... [ अश्ारत लीक) 
तथा तीर्थंकर का नाम आईिस्क्शिव/हुदा झुशा दे। उतरते चढ़ते २४ 
टौंक हैं। २० तो उन तीर्थकरों फे नाम की जिन्होंने भी सम्मेदाचल से 
निवास प्राप्त किया, और चार अ्रन्य की । श्र्थाव्‌ ऋषमभना[थ जी ने कैलाश 

बासुपूल्य जी ने चम्पापुर, नेमिनाथ जी ने गिरनार और महावीर जी नें 
पाबापुरी से मोक्ष पद पाया। किन्तु उनके नाम की टौंकों की प्रतिष्ठा 
भौशिखरजी पर कर दी गई | ताकि चौंबीसों तीथंकरों के निर्बाणौत्सब 
मोबपूजा का पुण्य चुविधापूवक प्राप्त हों सके । 


जाते समय. सबसे ऊँज्ी टॉक ऋद्धप्रभु की है। कहाँ से उतार कद 
तब्इढ़ी में; जल, सन्दिर में दशशन पूजन करते हैं । दन दिनों, जल:सादिर 
में, वील्- वेदियाँ, थीं।,दीक्न के वेदी में; शवेशास्यर आज्जाय, की मूर्तिसोँ.. 
डदिद्माजम्रान, पी । ऊमने के दालरन में दाने, बायें कोनों ओर दिदखस्नछ 
ऋद्धाय की मुतियाँ विशालमान थीं | सन १६१४६: के क्रीत इन. दोगों, 
कऱरों की दिगर्बर मूढियाँ इटा दी यह, छिपा दौ मई, या नष्ठ,छूर दी 
गईं. जल मन्दिर में पूज़ा प्रद्माल, के लिये श्वेतांबरी कोोड़ी के. पुल्लारी.. 
आदि ब्ाँ रहते ये | दियग्बरी कोठी का कोई भीश्पुक्धरो झादि पहएड़, 
पर,/नहीं रहता था | 


जलमश्दिर से विश्ञाम लेकर, फिर मिरराज पर चढ़ाई द्वोती है। 
पाश्विभाय भगवान्‌ की टौंक या विशाल मन्दिर जो रायवहादुर बदरीदास 
कलकत्ता वालों ने बनवाया है सबसे ऊँचा स्थान है।इस मन्दिर तक 
चढहने के वास्‍ते चौड़ी सीढ़ियाँ भी राय बहादुर बदरीदास ने बनवा 
दी हैं। 

शवेताम्बरीय यात्री जलमन्दिर में रात को रह भी जाते है, श्र दूसरे 
दिंग पूंजा करके वापस लौटते हैं | बन्दना करके इम लोग तो ४ बजे 
शाम तक सधुवन लोट आए । दूसरे दिन पर्वत की परिक्रमा करने 
तौसरें पईर चल पड़े | जंगल के रास्ते चलकर छ्ब्यते पिया 


वॉफलिक कै (९७ 
छ०40 ते+चकर। जो पक्की सड़क! प्राची काश की: बनी जुई हैं? अॉद्नी' 
रात कं कुर दूर कल कर, रात को ' एक वृकानदारः के खुपर में ला 
किराझें पर लैंफे हो रहें । धूर्योत्ष से पहलें।सध्यार" शेकर झंगे परत 
पढ़ें, जोर £ बजे तक मधुबन लोट श्राए | 

उन दिलें दिनम्करीव तेरापंथी को! प्रवंधःएक' का््स्थ के! झविकार 
मेंजा। बह याभियों की कुछ मी सहायता नहीं करता या -।: कैंवल दाम' 
के लिये रतीदपही सामने रख देता या, धर्मशाला में यातियों की सुविका 
का संघ सामान, दरी, चाँदमी, गएूदे; किये; कड़ाही, बरतन; बहहटी 
ग्रादि' मौजूद होते हुए. मी यात्रियों को 'नहीं देता था। बीस पंथी' कोडी'' 
में'इमें प्कौस आराम मिला'। 

शिंखरजीकी कत्रा' करके हम लोग' कशकांताकों' रवोमह। हुए।: 
याषी पर रास्ते में/रेंल के' कॉयरलें की खदामें' पड़ी! ल्ियों औरे' दुक्थों' 
के भुएड' मवादूरी फरतें 'ये'। खदान के श्ंग्रेज़ मालिक की श्रणुमहिः से इमः 
सब 'को' खदान में उत्तार कर सत्र कारखाना दिखादिया गया ।' खुले! 
([/(८ ) से नीचे उतारा गया | वहाँ लम्बी-लम्भी खोक (]५७7७| ): 
बनी हुईं थी! | जिनमें'खड़े' होकर कला जा सकता जा' । सभा तरक्तः सें 
पानी टपकता था, जिसे ऊपर खींच लिया जा रहा था | कोयले की 
खुदाई भी जारी थी; जो बड़े-बड़े ढोलों से ऊपर चक्षाया' जाता'था। 
जब एक खदाम का सम्पूर्ण कॉयला' लोद कर निकाल लिया जाता है, तो 
दूसरी जगह खुदाई शुरू हो जाती हैं! | उशब्रापं& 008) अगव्टड॥ 
प्ऱपात हैं, लाखों रुपयों का व्यवसाय हैं। नील का और कोबले का' 
व्यापार विशेषकश अंग्रेज़ ब्यापास्थों के अधिकार में था| हिन्दुस्तानी 
तो मजबूरी ही"करते थे या दलाली | 

कलकसे में हम लोग रायत्रद्ददुर गदरौंदास' के धगीचे वालें' शुणहरी ' 
जैन मन्दिर कैट अतिथि मत्म में ठहरे। कहं शा बाजार ने'या! एक 
रसोहुआ )!) रोज़ पर रख लिया। पहलें ही दिन जो सीया बाज़ार से 
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लावा; उसके दाल की जांच करने से पता लगा कि एक रंफ़दे में ॥॥) का; 
माल ही बह जाया था| इस बात को स्वीकार करते शुए उसने इदी कि 
यदि १) रोज़ सौदे में न बचायें तो देश छोड़ कर कल इसे क्‍यों आबे। * 

यह पुष्पोद्यान जैन मन्दिर, श्रनेक प्रकार से कलकत्ता नगर के 
दर्शस़ीय सुथानों में है । रोज़ मेला सा लगा रहता है। वहां ए, प्रदर्शनी 
भी डन दिलों में हुई यी, और उस झवसर पर पहले पहल मेस सम्पर्क 
37 (0,ए. ४786४ से हुआ था । 

कलकत में 80808 8७-30080 0४70:४०॥ (७४०0 मी 
एक दिन देखा । बल्ले बालें कस के हद के बाहर की 90फ00 कक 
४४ लगाते ये | 98॥ 00०७६ में छ]2&॥३ 70090ए का चित्र 
देखा | अंग्रेक़ी क्वव का तैराकी का तढ़ांग देखने के लिए अंग्रेज सेक टरी 
से कहा कि “(१88 ज़० ९070 !” तो वह बोला “ए७०४, ६ $8 अं 
0्०घट्टी), ४०५ प्र९8५ “ग्रा8ए? छ8 80 79., 00७३॥। ४.” 
उच्च दिन ““0७8॥)? झौर “70&9” का अन्तर मेरे ध्यान में जम गया | 
१६75९४7॥ में ढूटे तारे (॥70460॥8), भोमियाई से सुरक्षित शब 
(98990 ंशव॥ 7४७ा॥7788) ' श्रौर जीबित जन्तुओ्ों के नियास-स्थान 
में सांप श्रादि चलते फ़िरते एक जगह देखे | 

शिचधुर नदी के रास्ते शिवपुर गए। वहा विख्यात 00 ४2॥9९7778 
(009४०, और बनस्पति उद्यान ( 806890०७)। 8०78७१७ ) हैं । 
एक बट वृक्ष अत्यन्त प्राचीन तथा विशाल है | वापस झाते समय रात 
हो गई थी। इस लोग पैदल ही चल पड़े | मार्ग में देखा क्र बगाली 
महाशय छुतरी लगाए चल रहे हैं | चाँद निकल रहा है | उनसे कहा 
आप छुतरी बंद कर लीजिए | मद्दाशय पब्राये, रदने लगे हमको सरदी 
लग -जायगी *( 8॥8)| ०8६०४ ७०397 

दूधरी मर्तंवा कलकत्ते १६०६ में गया, जबकि ग्रह्मासभा और 
एस्रोलिएशन दोनों का अधिवेशन वहां था और सकलतापूरेक 


शा 


'अशिफाओओ री 
' समातत हुआ । उस झवरार पढ़ पित्रा जी तथा मेरा ज्येन्‍्ठ चुत्र मुमति 
भी साथ गए ये । 
वीउरी मर्तत्रा १६१० में गया, उस अवसर पर शिलख्रजी की वात्रां 
भरी की थी, सुमति, उसकी माता, बेटी सरला तथा पंडित झज गलाल 
सेठी भी साथ थे। मधुबन में महान उत्सव और महासभा का अ्रषिवेशन 
भी हुआ था। 


एक मत्तबा नवात्र काजिंद अली शाह के बारिसों और बेमओं का 
बवाल लिखने के लिये डिस्ट्रिकट जज लखनऊ ने मेजा था, पंद्रह दिन 
से ऊपर रहना पड़ा था। एक नवात्र के अयान में कई द्विन खग 
गये थे | 

नवाच साहब बहुत देर बाद बाइर निकलते ये, उनको कोड्रीन खाने 
का अभ्यास था, पनकुद्दी में पान कुचल कर, कोकीन मिलाकर खाया 
करते थे | घंटे डेढ़ घंटे पीछे कहते थे कि मुके दिल की धड़कन होगई, 
अरब बयान नहीं लिखा सकृता। मटियाबुर्न की भी सैर की, वहां नवाब 
वाजिद श्रली खां रहते थे | एक बेगम का बयान लिखने गंदी गली में 
ठजाड़ से मकान में जाना पड़ा | फटा हुआ टाट का परदा दरबाते पर 
था, अ्दर एक चारपाई मेरे लिये जिछा दी गई थी, और सामने दालान 
में फटे हुये परदे के पीछे बेगम बैठी थी, जो कइती थी कि वो श्रगघ के 
बादशाह की सुनाई पत्नी हे | बयान लिखाते समय बीच-बीच में दस- 
पद्रह मिनट तक गायब हो जाती थी, कटती थी कि शंका निवारखार्थ 
जाना पढ़ता है । 

शिखर जी संबंधित [7]770०४४०7 (0886 राजगिरी, पावाषुरी 
के मुकदमों में कितनी ही दफ़ा इन तीर्थ छेत्रों के दशंव करने का सौसन्य 
खनायास ही प्रास हुवा । चरख-चिन्ह लेखों को तो ध्यान से बारंबार 
अध्ययन करना पढ़ा । 
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जयपुर में विशाल मूर्तियों के दर्शन करने का शुभ झवसर पहले 
'पईल'सन १६१० में मिला । वेश जैन यंग मेन्स' अ्रसोतिएशन का वार्षिक 
झंधिवेशन था। मुझे समाध्यक्ष निर्वाचित किया गया थां। सरला बेटी 
भी साथ गई थी। इस अधिवेशन में असोतिएशन का नामप्रिवत्तन 
संस्कार भी हुआ ओर उसका नाम “भारत जैन मद्दा मंडल” रखा गया। 
जयंधुर राज्य के उच्य्य पदाधिकारी भी अधिवेशन में पधारे थे, कई दिन 
ऋनन्द से चीते झपैर अहस्वपूर्ण प्रस्ताव निश्चित हुए इस ही अवसर 
'कर धक्वात्मा भगवानदीन, जड़चारी गेंदनलाल, पूज्य माई ओोलीलाल तथा 
श्री दयाचन्द्र गोयलीय के परामर्श से ये निश्चित हुआ कि शीभ्र हीःएक 
जैव पुरुकुल किसी उचित स्थान पर स्थपपित किया जाय |“ 


(४) नीम्मटेश्वर 


बाहुबली मद्दाराज की विशाल मू्ति मैसूर ग्यासत श्रन्तर्गत, हसन 
तहसील के श्रवण वेलगोला ग्रोम में उपस्थित है । यद्द मूर्ति ४७ फ़ीट 
ऊँची है | पर्वत को काट छांट कर बनाई गई है। मूर्ति के दर्शन मीलों 
के दूरी से होते हैं | मूर्ति पर कीई छत या क्रिसी प्रकार की छाया नहीं 
है। धूप, वर्षा, आधी के कोंके सती हुई सेकड़ों वर्ष से बिना किसी 
मरम्मत के खड़ी हुई दे | १५, वष पीछे मूर्ति का मस्तकामिषेक होता है । 
मस्तक तक पहुँचने के लिए इजारों रुपये के खर्च से पाड़े बांधी जाती है। 
मूर्ति के श्रॉगोपांग ययोचित हैं। यद्द विशाल मूर्ति संसार के झ्राश्चर्यकारी 
दृश्यों में है । इसका विस्तृत वर्णुन रि/८७ प्रणीत ग्रन्थ में दे । 
इंस सींध॑राज पर भस्तामिंषेक सन १६१० में होने की था। उस ही 
" शायेसर पर महासभा के श्रथिवेशंन का अ्रायोजन भी क्रिया गेया“था। 
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संल्वंधाक | (४ 


मैं. सकुदन ललमंक से रपाया हुआ । उहरने के स्थान, के लिये ग्रर्क। 
मेज हर पहले डी. प्रदंध कर लिया यह | पूना जंकशल से हरा संघ 
१६ टिकट का हो राया था। पण्िटत अज नस्ल सेटो का कुद्धम्व, महात्मा 
मगवानदीन, उनकी बहन रामदेवी जी भी साथ थे। भी चुश्लीलाल बेम 
चन्द जरी बाले का कुटलम उछ हो रेलगाड़ी में था। जैन जनता मइती 
संख्या में यात्रार्थ जा रह्दी थी। पूना जन्कशन पर रेल इतनी मरी आती 
थी कि दिक्रठ देमा बन्द कर दिया गया या। दिल्ली के यात्रियों का संघ 
मुसाक़िरखानों में पढ़ा हुआ या। जान पहचान के आदमी मे | बात 
करने पर पता लगा कि बह कई दिन से पड़े हुये हैं, टिकट ही नहीं 
मिलता है | मैंने उनसे कद्दा कि हम तो प्रातः सात बजे की रेल से जायेंगे 
झौर आपको भी साथ ले चलेंगे | उन्होंने १६ टिकद के दाम मुझे दे 
दिये और मैंने स्टेशन मास्टर से मिलकर बतीस यात्रियों के लिये स्थान 
दिये जाने का पत्र लें लिया। प्रात: हम लोग धर्मशाला से श्रसत्राब ले 
कर ठीक समय पर प्लैटफ़ार्म पर पहुँच गये । वहां दिल्ली के संघ वाले 
नहीं थे | पता लगा कि उनको दरवाज्ञोे पर रोक लिया गया है; क्योंकि 
उनके पास असबाब अधिक था और छुलवाया नहीं गया था । मैंने रेल 
बाबू से कहा इनके पास टिकट हैं आपको रोकने का अधिकार नहीं है| 
अ्रसवाब की रिपोर्ट कर दीजिये आगे तुल जायगा अगर आप रोकेंगे तो 
इर्जाने की नालिश रेलवे पर कर दी जायगी। इस युक्ति' से दिल्ली वालों 
को रेल पर मिजवाया, और माल बाबू से असबाब की रसीद बनवा ली। 
हम बक्तीसों आदमियों को स्टेशन मास्टर ने एक थर्ड क्लास के खालीं 
डिब्बे में सवार करा दिया ! 

आपरसीकेरी स्टेशन से गोमटेश्वर का मार्ग उन दिनों बैलगाड़ियों 
का था | रास्ते में इसारे संघ के १६ व्यक्तियों का भोजन एक साथ बन 
जाता था। यद्यपि हम सोलह अग्रवाल, खैडेलवाल, पालीवाल तीन 
जाति के थे | दिल्ली के १६ कत्रियों का मोंजम बार पाँच जगह बनता 

ई 
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था और उनको अत्यन्त कष्ट होता था | उधर के स्टेशनों पर पानी का 
प्रबंध दूर-दूर तक नेहीं था। सेठो जो पानीवाले स्टेशन का समय देखकर 
भीच के समय में जल त्याग ब्रत बच्चों को दिला देते थे और बद 
शेन्त दो जाते ये | 

श्रवण घेलगोला का विभ्राम-स्थान आंधी-पानी के वेग से गिर गया । 
इम लोग एक विशाल तम्बू में चले गये, जो राज्याधिकारियों के लिये 
लगाया गया था | महासभा के अधिवेशन में अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर तथा 
अन्य श्रघिकारी पधारे, वैरिस्टर जुगमन्धर लाल ने ओर मैंने अंग्रेज़ी 
भाषा मिश्रित ब्याख्याम और राज्याधिकारियों के घन्यवाद दिया । विदाई 
के समय डिप्टी कमिश्नर से कद्दा कि कल्त आँधी पानी के कारण हम 
लोग राज्य के तम्बू में चले गए ये | उन्होंने कद्दा कि बहुत अच्छा 
किया, यह तम्बूं तो यात्रियों की सुविधार्थ ही लगाए गए हैं। 


पंत की एक चिक्रनी चद्दान पर हम लोग भश्रेणीवद्ध बैठ कर सामा 
यिक, प्रतिक्रण, आलोचना पाठ आदि पढ़ते थे | 
भगवानदीन जी ने एक चटान पर कुछ श्र चढ़ा दिये, तो दूसरे दिन 
देखा कि वहाँ पर सामग्री का ढेर चढ़ा हुआ था। वह स्थान पूज्य स्थान 
मान लिया गया । जनता अन्ध अ्रद्धा से चलती है | विचार विवेक से 
काम नहीं लेती । 
एक दिन यह चरचा चली कि यात्रा के स्मारक रूप कुछ नियम 
सब को लेना चाहिये। भगवान दीन जी ने कद्दा कि सबलोग गाली का 
त्याग कर चलें, गाली का प्रयोग बुरा ही है | किन्तु इस कुटेव का ऐसा 
अभ्यास पड़ गया है कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि गाली का 
यावजजीव त्याग कर दे | अन्ततः सबने यद्द नियम लिया कि जड्ां तक 
बलेगा गाली का प्रयोग न करेंगे | यदि करें तो प्रायश्चित रूप श्रास्म- 
दश्ड करेंगे। उस नियम का परिणाम अच्छा हुआ। में तो जब कभी ऐसा 


सीकेपाऋा [&£ 
अशुभ अवसर झाजाता है तो ठत्त दिन की बाता को बाद कर क्षेता हूं 
झोर कषायावेश को रोक कषेता हूँ। परिणाम शुद्धि रूप्र त्याग, खाने 
पीने की बस्ह स्थाग से कई गुना अच्छा शोर पुश्याअव का आरण है। 
किन्तु प्रथा ऐसी चल पड़ी है कि व्यामीवर्ग तथा साथुतर्ग रइस्थों से 
लाने पीने की वस्तुओं का द्वी त्याग कराते है। पंचअरुबत, फषाय, 
नोकप्ाय, सतव्यसन श्रादि मानसिक दोषों का स्थाग नहीं कराते। कषाय 
त्याग से जैन जाति और जैन धर्म का महस्व संसार में फैल जाय; महती 
धममं प्रमावना हो | 


(६ ) गिरनार जी 


दिसम्बर १६१२ के अ्रन्तिम दिनों क्रिधमस की छुट्टियों में श्री गिरनार 
निर्वाणक्षेत्र की यात्रा का पुण्य प्रास हुआ | भाई जिनेन्द्र पखाद, उसकी 
माता, हरिश्चन्द्र जो, बेटी सरला, सुमति, नेमी, शान्ति, उनकी माता 
भी चेतनदास, उनकी पली लखनऊ से रवाना हुये। 


बाबू बूरजभान वकील सक्ुटम्ब, पडित अ्रज्‌, न लाल सेठी सकुद्म्ब 
तथा उनके शिष्य माणिकचन्द्र आदि ( जिनको हम लोग चार चाँद 
कष्टा करते थे ) रास्ते में मिल गये | 

अजमेर, मेहसाना, अहमदाबाद ठददरते हुये सारज्ञा जी की यात्रा 
की | वहाँ धमंशाला मे गदँ, तकिये आदि आराम का सामान 
मौजूद था। 

बाबू सूरजभान जी ने शास्त्र प्रचचन किया | इस्त-लिखित शा में 
अनेक श्रशुद्धियाँ थीं। 

विरमगाम दोते हुये राजकेट में बिभाम किया। भी बाडीलाल 
मोतीलाल शाह ने खूब श्रतिथि सत्कार किया। राजकोट से चलकर 
जूतागढ़ पहुंच गए। 
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'अमंशाला “में यवेह विज्ञाम मिला। की गिरनार जी को याना री 
खम्मेदाजलत् की सी कष्टप्रद नहीं है | मार्ग में चोड़ी परथर की सीढ़ियाँ 
घी हैं। चढ़ाई से यर्यवट तो हो जाती है। अझम्त्रिम टॉक की चढ़ाई 
शो इतनी उंकीश और ऊँची है, कि हांथ पैर टेक कर सम्द-सम्दल 

कर चढ़ना डोता है| हथा भी बहुत वेग से बहती है। उसे टोंक 
को हिन्दू-सुसलमान मी अपनी अपनी मान्यता के अनुसार पूजते, हे । पक 
घुबलमान फ़कीर ओर एक हिन्दू साधू सी वहाँ कुटी वना कर रहता है। 
मार्ग में चार टैंक और हैं, उनपर मी साधू रहते हैं। 

एक राजू लजी की गुफ़ा श्रौर श्वेताम्बर मन्दिर भी है | पर्वत की 
बन्दना करके सहस्त्राम्न' तपोबनन के दशनों की हिम्मत नहीं हुई, और 
इम लोग वापस बम्बई के रवाना हो गये। 


बम्बई प्रान्तिक सभा की अध्यक्षता 


गिरनार जी से इम लोग बम्बई आए। रास्ते में गुरुबर्थ बादिगज- 
केसरी पंडित गोपाल्ञदास जी बरैया, पंडित माखिक चन्द कौंदेय, खूबचन्द, 
देवकीनन्दन, बंशीधर ( शोलापुर वाले ), मक्खनलाल जी का भी साथ 
हो गया था | इम सब्र एक दी ट्रेन से 97७70 हि080 508007 पर 
२५ दिसम्बर को उतरे। लाल बानात 08079 पर बिछी थी। 
हमारे स्वागत के लिये बम्बई के प्रायः सभी दिगंबर जैन समात्र के 
प्रतिष्ठित घनिक सब्जन उपस्थित थे | सेठ पदमचद्र भूरामल ने अ्भिननन्‍्दन 
प्रश्न पढ़ा, जिसके उत्तर में मैंने कुछ शब्द तुरन्त द्वी कहे और अपना 
आभार प्रकट किया। स्वागत-सत्कार के पश्चात्‌ बैंड-बाजे के साथ, 
घोड़ों की ऊँची खुली गाड़ियों में, मोटरों तथा श्रन्य सवारियों में 
जूलूस के साथ हम लोग मुख्य बाजारों में होते हुए माधव बाग में 
ठदराये मए। उस समय की शोभा का रमणोय दृश्य वास्तव में 
दशनीय था। 

२८ दिसम्बर १६१२ को दिगम्बर जैन प्रान्तिक सभा की पहली 
बैठक झुरू हुई । भीयुत पंडित घत्नालाल जी ने मगलाचरण कर अधि- 
बेशन का काम प्रारम्म क्रिया। श्रीयुत सेठ द्वीराचन्द नेमिचन्द जी के 
प्रद्वाव करने पर मैं सभापति चुना गया। सभा के प्रति कृतशता प्रकट 
करते हुए, मैंने अपना भाषण" आरम्भ किया। व्याख्यान में जातिमेद 
के सम्बन्ध में मेरे कुछ कददने पर, कुछ सभासद ऐसे बियड़े कि उन्हें” 
शान्त करना दुस्तर हो गया। यह कहना कठिन है कि बिगड़ने वाल्ते 
सड़जनों ने मेरे पूरे व्याख्यान को अच्छी तरइ से खुना-समम्ता भी या 


“० हाथ करेक्षण “अट। 
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नहीं | परन्तु इतना श्रवश्य कद्दा जा सकता है कि उनके क्रोध का पाया 
केबल “जाति बन्धन का उच्छेद” श्रादि दो चार शब्दों को छुनकर ही 
झन्तिम डिंगरी तक पहुँच मया था। यढ सोचने का कष्ट उठाना किसी 
ने भी स्वीकार नहीं किया कि इन शब्दों का पूर्वापर सम्बन्ध क्‍या है, 
और जातिमेद न रखने के विषय में मैंने कौन-सी युक्ति दी थी | 

मैं नहीं चाहता था कि सभा में किसी प्रकार की अशान्ति खड़ी हो 
जाय और मुझे कठोर नीति बरतनी पडे। इसलिये मैंने श्रपना अमिप्राय 
इन शब्दों में कह्द दिया--“व्याख्यान में मैंने अपने निजी विचार प्रकट 
किये हैं; उनका ज़िम्मेवार केवल मैं हूं, न कि समा । हनको मानना ने 
मानना आप लोगों के अ्रधिकार में है |!” परन्तु इसका कोई फल न हुआ | 
मूर्खता के सामने बुद्धि को हारना पड़ा; और अ्रल्य जनमत ने बहुमत 
को दबा दिया। केवल दसबीस मभद्दात्माश्रों ने ऐसा हुल्नड़ मचाया कि 
उस दिन की सभा का कार्य समाप्त कर देना पड़ा | पीछे से मालूम हुआ 
कि जैन समाज के परम शुभचिन्तक सेठ लोगों को ओर से दों गुप्तचर 
आए, हुए थे ओर उन्हीं की कृपा कटाक्ष से यह सच्च कार्य हुआ | गरुतचर 
महाशयों ने उसी दिन अपने सेठों कों तार देकर सूचना दे दी कि हमने 
बाज़ी मार ली । 

उसी रात को सब्जेक्ट कमेटी की बैठक हुई | जिन लोगों ने दोपहर 
को श्रपने भीमुख से यहाँ तक कद्ट डाला था कि इमको ऐसे सभापति नहीं 
चाहिए, इमने इन्हे चुना नहीं और इसलिए जिनका कमेटी में उपस्थित 
होना सवेधा अनुचित था, उनमें से भी कई सजनों ने पधारने की उदा- 
रता दिखलाई, ओर जिन्हे अ्रस्वीकृत किया था उन्हों के समापतित्व को 
सानकर कमेटी के कार्य में योग दिया। श्रस्तु कमेटी का कार्य प्रारम्भ 
हुआ । इस कमेटी में यदि सब से अधिक महत्य की और अश्रश्न्‌ तपूर्व 
बात हुई तो यद कि कई प्रस्ताव बीस-बीस पच्चीस-पच्चीस अभशुकूल मंत 
झौर ४-४, ५-४ प्रतिकूल मत मिलने पर भी अस्वीकृत किये गए। 


अंध्यो आ्लिक सभा नो अध्यक्षता ] [ १० 


प्रान्तिके सभा: के दो चार प्रतिष्ठित नेता चाहते थे कि हस अधिवेशन में 
कोई कार्स मले ही न हो, ग्रावश्यक प्रस्ताव मले दी रद जाए', परन्तु 
विशेष ने होंने पाये और समा का काम शाम्ति से सभमास हो जाय । 
उनका यद बिचार कहाँ तक ठीक था, और इसका परिक्षाम अच्छा 
है या बुरा, इस विषय में कुछ न कहकर, केवल इतना कहन। पर्याप्त 
होगा कि उक्त नेताओं के लिहाज़ से किसी ने प्रतिवांद करना उचित न 
संभक्ा । विरोधी महाशयों ने इसे अपनी बड़ी मारी विजय समझ कर 
प्रसन्नता प्रास की । 


दूसरे दिन दोपदर की बैठक शान्तिपूबक हुई। कुछ शेष कार्य के 
लिए तीसरी बैठक रात को की गई । र८ तारीख की कारवाई की बहुत 
से लोगों के चित्तों पर, विशेष करके बरार और दक्षिण वासियों पर, गइ्दरी 
चोट लगी थी | और इस कारण उनमे बड़ी उत्तेजना फैली थी । वे कइते 
थे कि अम्बई प्रान्तिक सभा केवल बम्बई के १०-५४ मारवाड़ी या धनियों 
की नहीं है, उसमे इम लोग भी शामिल हैं, तब उसके सभापति की 
किसी प्रकार की श्रविनय को इम अपनी मानद्वानि समसते हैं | हम 
लोग यहाँ पर अपना अपमान कराने के लिये नहीं आए हैं। इसलिए 
जब तक हुक्षह मचाने वाले माफ़ी न मांगेंगे तब तक इमें सन्‍्तोष न 
होगा | इसके लिए ग्रावश्यकता होने पर पुलिस का भी प्रभन्ध करना 
चाहिये। परन्तु उनको इस उत्तेजना को मैंने समझा बुकाकर दबा दी-- 
“हमें ऐसी छोटी-छोंटी बातों पर ख्याल न करना चाहिये; क्योंकि इमें 
काम करना है, समाज सेवक मानापमान के विचारों से दूर ही रहते हैं |?” 
इस तरह उस समय तो लोग शान्‍्त द्वो गए, और जब तक सभा का 
कार्य समाप्त नं हुआ तब तक चुपचाप चैठे रहे; परन्तु ज्योंही सभा के 
बिसर्जन होने का ससय आया, त्योंही शोलापुर फे एक महाशय॑, जो 
मेरा अ्राभार मानने के लिए प्लैटफ़ार्म पर आ्राए थे, अपने हदय॑ के 


१०४ ] :...._., , जकशॉत जल. 


उद्रेक को ते सेक सके । उस्होंने कोश में आकर बढ़ी ही निर्देशला ते 
प्रिछुशे दिन की भद्दी कार्यवाही की समालोचना कर ढालो और खोगों 
को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि “तुम चाहे जितनी उछलंकूद मचाका 
झपनी श्रशनता का परिचय दो, परन्तु त्मरण्तय रखो एक दिल 
तुम्दे' भी इसी मार्ग पर चलना होगा, जिसे समाप्ति साहब ने शपने 
व्याख्यान में बतलाया है । हमारा और इमारी प्रान्तिक सभा का सौमाग्य 
है जो उसे ऐसे उदार, विद्वान और निर्मीक समापति की प्रासि हुई ।” 
यह अ्रालोचना वास्तविक होने पर भी हतनी तीज थी कि फल फ़ाशे 
सड्जन अधीर होकर फिर हुह्ड़ मचाने को तैयार हो गए.। तू-तू, मैं-मैं 
शुरू हो गई। यद्रपि उस समय प्रयत्न दोने पर भी शान्ति न हुई, तो भी 
दक्षिण श्रीर बरार के लोगों की उत्तेजना देखकर हुल्लड़ मचाने वाले 
सीमा से आ्रागे न बढ़ पाये | 

अन्ततः इस अधिवेशन में सफलता श्रवश्य प्रात हुईं। जो लोग 
अशा#न्त उठाने वाले थे, ओर जिन्हे कुछ बादर से श्राए हुए महात्माओं 
ने बहका कर उत्तेजित किया था, उन्होंने पीछे से पश्चात्ताप किया; 
आर उनमें से कई भाहयों ने मेरी बिदाई के समय स्टेशन पर आकर 
प्रसप्नतापूर्वक , अ्रभ्यर्थन किया था। इस तरह के घात प्रतिघातों से ही 
उन्नति का मार्ग साफ़ होता है; और संकीर्णता को उदारता की ओर 
खेखसर होमा पड़ता है (* 
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+ मेरे व्याख्यान की समालोचना और अधिवेशन का रुम्यूर्ण 
दिबरण “जैन हितैपी” भाग ६, अक्ठ २, पृष्ठ ६₹ और “सत्यवादी” वर्ष 
१, अइझ ४-४, छठ ६३१, पर प्रकाशित हैं। 
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३ कै हु पक ४ 
म्युनिसिपैलिटी का सुनेंब॑ 


८५६ 

सन्‌ १६१६ में १५ बरस लक सरकारी विकालत करते करते मैं उकता 
गया । अधिकतर झामले जो सेशन तक आते थे एक से दो होते थे । 
अर्थात्‌ या -ठो कई दफ़ा चोरी आदि द्रव्य सम्बन्धी अपराधों में सज़ा 
भुगत चुकने बालों के, या ४ से अधिक मिलकर मारपीट करने वालों, गा 
लूट स्रार करते बालों के, या मनुष्य-वध करने वालों के द्वोते थे | सरकारी 
वकील का वेतन उस समय २४| प्रतिदिन था। जबकि वे वक्तीक्ष 
बेरिस्टट जो अपराधियों को. श्रोर से आते भरे ५.०) जे ३२००) प्रतिदित तक 
लेते थे। मेरा अनुमान था कि सरकारी विकालत से विमुक्त हो जाने पर 
मुझे अधिक विश्राम तथा श्रघधिक आर्थिक लाभ दंगा | 

कुछ मित्रीं ने यह भी सलाह दी कि लखंनऊ म्युनिसिपैलिटी की 
मेम्बरी के बास्‍्तें मैं भी गणशेशर्गज वार्ड से अपना नाम पेश कर दूँ; उन 
मित्रों ने विश्वास दिलाया कि पंडित रामनाथ सपरू जो श़ड़े हुए थें, 
मेरा विरोध न करेंगे। बल्कि अपना नाम वारस ले लेंगे। ओर मैं 
निर्विरोध मेम्बर हो जाऊँग । पंडित रासनाथ सप्ररू एक नव स्थापित बैक 
के मैन्रेजर ये । बेंक का नाम था “[79 मै०४ं०7०) पिकणके 9४ 
एफ[ए०' 470:&”', जो दो विख्यात बेंकों के लाम को जोड़ कर बनाका, 
गया था। “वप्ण७ पि&४णारण) ०05 0! 00:78" मिसके आल: 
की छाप का स्वर्श सर्वोत्तम माना जाता है और #१फ७७ 850८ ० 
(99० 74[%/” वा मेरठ बैंक | पंडित रामनाथ सपरू वाला बैंक दो 
चार साल पीछे प्रणेण्पाणाणए पएांवुष्पंप६४०४ के प्रस्ताव से 
स्वतः ही ब्म्रास हो गया, और मेरठ बैंक या उल्याट ० एडशः 


पेप्रप्रे३॥ भी बन्द हो गया ।। ५ 2० 320, 
१ 
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मित्रों के विश्वास दिलाने पर मैंने ऋपना नाम मेम्बरी के लिये पेश 


किया ! और एक मिवेदन पत्र छपवा कर वितरश्॒ कर दिया। उसकी 
प्रतिलिपि निनश्नलिखित्‌ है | शिव 6, 
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वकुफिलिनेसिंशं का सुंनाव ] । | श्र 

बिश्रोंःकी सलाह से बोटरों की सूची खरीद शी, और उस उूतच्री से 
गली गली मोहडुशैन्मोहहले के बोटरों की अलगन्यलग प्क्तरानुक्रम 
यूचियाँ बनवोली।. 

किन्तु पंडित रामनाथ सपरू ने अ्रपना नाम बापस नहीं लिया। 
मैंते मित्रों से कहा कि यदि वे मुख्य-मुख्य स्थानों पर सभाझों छी 
योजना कर लें, तो मैं बर्हां मापश देकर जनता को समझा दूँगा। किस्तु 
मित्रों को आग्रह हुआ कि मुझ्की एक-एक योटर के घर जाना चाहिये 
और ऐसा बार-बार करना पढ़ेगा | 

- झते मैंने बिना संकोच के ऐसा करने से इन्कार कर दिया। खझपना 

नॉस वापस से 'लिया। भविष्य में ऐसे चुनाव की उम्मेंदबारी का परित्यांग 
कर दिया। स्वात्मामिमानी ब्यक्ति को ऐसे चुंनाव का बिचार भी मन 
में न आने देना चाहिये। यह पाप की जड़ है, तीज कपाय पोषरू और 
द्रष-माव वर्धक है । 


सरकारी विकांजत से स्याग-फ््न 


लखनऊ ज़िले की सरकारी बिकालत मैंने १६०१ स्ने १६६६ 
तक कौ । 
' 0.4, ध, छ०]०७, 87 प्रेल्याए ए0थेए प्रसव, किए 
पघछप चैणाणपंरी विफांफा, 97 ह0थ्याए्ा*ते +ि०वि7छ8, 
8ि7 56048 ?7258प ऐ9व7०ए, शें, ४. श़फ्रपछ्कणा, 
प्र, 09. शापा0800, उ. [4,. उ077४:09, 7, &, उ0:%7४०%, 
वेज] 28880, कैंप ७० एि&779794 -आदि सेशन्स जजों 
के सामने काम किया | 


87 एक ज़द्या'वे 0॥8व767, 57 उल्‍फांब्ांफ 4ैंग्रवेब&ए 
97 ॥,6प्रां8 डहिपरक$, छिए 87९१0 ज़बद्रा। घ88६॥0, 3॥7 
9९०8० में, शि०्प्रा8०, 97 फ्रिंश्ी88शश्ापर*। 87- 
ए88029०8, 577 5प्रत&7 4,8) आदि (/076[ (४007६ के जजों के 
सामने भी काम किया ।* 


सरकारी विकालत के १६ बरस के समय में मेरा उद्द श्य सतत यह 
रहा था कि मैं अन्याय या अ्रत्याचार का निमित्त कारण न हों जाऊ | 
मैंने कभी गवाहों को नहीं सिखाया न ऐसी गवाही पर ज़ोर दिया जो 
मेरी समझ में कूठ थी | सरकारी यकौल का कतंव्य है कि प्रजा के साथ 
स्याय पूर्वक व्यवद्वार में सहायक द्वो। वह पुलिस का वकील नहीं है, 
जैसा लोग साधारणतया सममते हैं। 


कजमें से कुछ महानुभावों के प्रशसा-पत्र॒परिशिष्ट #झ्? में 
उद्घुत हैं । 


वातोएरीईबिकालत से स्थाग पत्र]... ह ९ 
: “बह की मेंश संक्त अपर रक्ष कि सरकारी: यक्रीछ के पद मी पेहितिए 

सम्मोर्ग: छीए शुल्क की यथोचिता उमञ्नति की जाय। सेस हमीष्ट, तथेक 
प्रबल था किन्के ७: | 

६...तरकारी वकील की 'दैनिक फ़ोस र५) से अद्ाकर ६०] करें 
दी जाय। 

रै---पह नियम कि यदि काम ३ घण्टे से कम में समाप्त हो जाय 
ती झार्घी फ्रीस दी जाय , मिटा दिया जाय; कारण कि बहुधा अवसर 
श्रपनी परिस्थिति विशेष के कारण सरकारी वकौल से सम्बन्ध नहीं रखते, 
जैसे ऋंभियुक्त को बीमारी के कारण जैल से न आना, जज का बीमार पढ़ 
जाना, यां किसी अ्र।कस्मिक कारणवरश न झाना, अभियुक्त का झ्ाकस्मिक 

मरण, मुकदमे का स्थगित हो जाना। साधारणतया सेशन का मुकदमा 
दिन भर का या उससे अधिक समय लेने वाला ही द्वोता है । 

इ-- रेल का किरायां अ्न्बल दरजे का मिलना चाहिये और दैनिक 
भत्ता ५) रोज़; कारण कि लखनऊ के सरकारी वकील की आय प्रति 
मांस ५००) से अधिक ही' होती थी, अर्थात्‌ भ्रग्वल दरजे के झफ़सर की 
होती पी । 

.. ४--सरकारी वकील जुडीशल-आफ़िसर-सूची में मिला दिया जाय | 
योग्यता वा आवश्यकतानुसार सरकारी वेकोल जुडीशल आफ़िंसर और 
जुडीशल आंफ़िसर संरकारी बकील होता रहे। दृष्टास्ततः कु वर 
परमानन्द सरकारी बकौल के पद से 8५007व7६6० उए०६6 ७००) 
के 27806 में नियत किये गये। 

मेरा प्रयत्न असफल रहा 

एक पत्र में ।,02०! +१०४३७४॥०7७००७7 है, प्र. ७8 0०70 
ने मुझे लिखा “क्या तुमको कोई ६0)6 (खिताब) दिया जाय, ते द्वुम संतु् 
होगे !” मैंने उत्तर में लिखा कि सामाजिक संस्कृति के अनुसार “समय- 

श्र 


ह॒ 


ह€४] ह '.... | आशलेंऔकश 
शादेद! के दाभारणतवा प्रस्तेक्क प्रतिष्ठित शब्यन को कहा ही शाता हे 
शौर फमेकमी नहादुर शब्द भी बढ़ा कर राय...साहिद भद्ावुर सी किक 
दिया आता है | “रायसाहज” या “रायबदादुर” कुछ विशेष आजमद फ़द 
नहीं हैं । और इससे झधिक की असशा ताभारशतस्त मैं नहीं कर सकता । 
80 यानी ह७॥8॥४४००१ की आशा तो मेरे लिये असम्भव ही है ।' 
झन्ततः अर्सतुप्ट द्ोकर मैंते मार्च १६१६ में सरकारी विकालत 
से त्याग-पत्र दे दिया। मेरी सरकारी विकालत के जमाने में 88 
घ्र॥7०० प्रा 8.870097 कई बरस तक लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर रहे । 
बृह मेरे काम से प्रसन्न ये | उनकी सिफ़ारिश पर मुझे ['7980 0७7४ और 
9.०-७४४६०7 दे दिया गया | मेरी प्रार्थना पर दफ्तर से रिपोर्ट थी 
कि सरकारी वकील को झ्रावश्यक प्रतिलिपि दफ्तर से दी जाती है। कभी 
टाइपिस्ट नहीं दिया गया । छि०06/ महोदय ने उस पर लिखा था। 
/[,ब०0४४० ७, 069 08902) 78 0७ (४70०/७8 ०६ ४७ 
ए0007700०७., +प्रठटप्र०न्न ॥88 00६ 800. 80%!) 00५ 0७४७ 
50 70008, प्रपवों 40  #8|48 १07 40. ७0ए०ग्घ०६ 
2]९&९७/ परए8४॥ ॥8४७ & "'एए86. ए]१६० ६00 प0फलपा- 
पा0४”, उन दिलों मैं सरकारी विकालव से सन्बुष्ट था। यदि मैं 
चाइता, तो बटलर मह्दोदय जो 007008४070 (०७०९७ 00₹0४- 
7006 06 [79048, 907ए707007 0 छेपत8, 00ए0७000 र्ण 
ए, ए. तथा ?7680०76 ॥7447 808७ 0०ण्रपपंध०० हो 


गये, मुझको कशमीर, बढ़ौदा, इन्दौर, ग्वालियर आदि बड़ी रियासत 
का दीवान या दाईकोट जज करा देते | 


रे रे |; 
30 2075 हर 4+; 
रह 4 का 
जात ५ 4 के हि] 
लक हु 
हए फोहइ 7 | हमे 
शक न्‍ 
५ 
है: के हि 
/ मम कल | 9 +» 7 |. है॥ ही रह 
रे 
कजकी तक पाकिड 4 9 + 


! न 4. ओ  आ ७2६ ब् के 
+ द्रॉडिंग पेश्ट वेडिंग हाउस लिमिटेड 


, इंपिड्यन, सरीली वेंक में मैंने १६१४-१६१६ में १०-१४ हुकाए 
रूपया मियादी अम्ानद के रूए में जम्मा क्रिया था। वह बैंक 
दिवालिए द्रो. गया | अदाँ पदिहत सम्पतग्म आज़ी काम करते थे | 
बैंक के दिवाज्ञा निकालने की खबर फ़ैल गई थी। मैंने बैंक से प्रस्ताव 
किया कि मेरा रुपया मियाद से पहले हीतुरूत दे दिया ज्ञायथ। मैं 
ब्याज सबका सब छोड़ने को तैयार हूं। मैंक के झधिकारियों ने यह 
प्रस्ताव स्वीकार नदीं किया । सम्पतराम जानी ने सलाइ दी कि नैंक 
से उस अमानती रुपये की ज़मानत पर उधार रुपया के लिया जाय। 
मैं उन दिनों काठियावाड़ बैंक के लिक्कीढेटर की तरफ़ से बकील था। 
और मेरी खमम में कम्पनी कानून के अनुसार दिवालिया हो जाने पर 
उधार का रुपया अमानत में से कट नहीं जायगा, बल्कि कर्जदार 
से पूरा ब्याज समेत लिया जायगा, तथा मेरा अमानती रुपया मुककको 
हिस्से रसदी बटने पर मिलेगा । 

मेरी यह भारणा गलत निकली। यदि में सम्पतराम की सलाइ 
मान कषेता, तो फ़ायदे में रहता । श्रस्ततः भुके स्पीसी बेंक से रुपये में 
॥) था ॥7) मिले । 

इस दुर्घटना से प्रभावित होकर अपने मित्र जुलन्दराय, सब 
रजिस्ट्रार लखनऊ की राय से मैंने ट्रंडिज्ञ ऐरड वैद्िंग हाउस, लखनऊ 
की स्थापना भी एल० एम० जापलिस् डिप्टी कमिश्नर द्वारा कराई | 

भी सम्पतराम जानी को ५०) मासिक पर मैनेजर नियुक्त किया। 
मैंने १००९०) के हिस्से लिये और मैंनेजिज्र ढा|इरेक्टर रहा | सम्पतराम 


११६ ] ह प [ जहात अक्षर 


जी को बैक् के ऊपर के भाग में बिना किराये स्थान दिया गया। झनेः 
शनें; सम्पतराम जी का वेतन २००) मासिक हो गया । इसके श्रतिरिक्त 
मंइगाई, आ्राधिद्वेशटक्रव्ड, वार्षिक प्रहितोषिक, £€ 80छफ8) आदि 
मिलते हैं | ह॒ का 
पिछले ३४ वर्ष में बेहे मे आशातीत सफलता प्रात कौ है। 
अन्तिम चिटठे के अनुसार बैड में द्विस्सेदारों का रुपया ४००००) है । 
' साख इतनी है कि साढ़े तीन लाख से ऊपर बाज़ार का र#पया 
जमा है। बैंक का मकान लाख 'रुपये के दाम का है, यथवि उसके 
दाम बिटठे में १७५००) ही लिखे हैं । ।$ 


“7 बॉदेएत अजुनलाल सेठी 3. 8. से मेरा परिचय दिल्ली में भोई 
मोतीलोलि जी के पर पर सतपरा मुहह्ते में हुआ । बह लेंडेलनाल जैन 
दे। जैंन धर्म झा महरा तत्वज्ञान था। श्वेंताम्बर साधु से उन्होंने कम 
अंस्य का खध्ययंन किया था। उनके पिताजी एक ठिकाने के कारमारी यें। 
बी एं० की उपाधि प्रात करेने पर उनके पिता: का स्थास इनको दिया 
जाने-का प्रस्ताव हुआ्ला | किर्तु इन्होंने इन्कार कर दिया और इस स्थान 
पर अपने माई इस्द्रेलाल सेटी की नियुक्ति करा दी | अज 'न' लॉल जी 
की-विद्याजचार, समाज सेवा, जैमजाति-उत्थान, जैमधर्मअचार की 
लगन शी३ उन्होंने जयपुर में जैनशिक्षा-प्रचारक समिति, जैनसन्स॒ति 
पुस्तकालय, वाचनाखय स्थापित किये । बालकों की प्रातःसायं प्रार्थना की' 
रचना की जिसेका व्यापक प्रचार हुआ। समिति में निस्‍्वार्थ कार्यकर्ता 
ब्रज, मलाल जी की मिल गए बे। जो अपना स्वार्थ त्याम देता है, 
उसको निःस्वार्थ कार्यकर्ता मिल ही जाते हैं। 

१६१० में श्रज्‌ नलाल जी ने जैन यंगनेन्स एसे।सिवेशन को जयपुर में 
वार्षिक अधिवेशन करने का निमन्भ्ण दिया | संस्था का नाम “मॉरत 
जैन महामण्हल” रखा गया। उसी अवसर पर यह निश्चय हुआ कि 
क्िशी उचित स्थानपर जैन गुदकुल की स्थापना की जाय। उसी के 
फलस्वरूप १ मई १६११, जैयाख शुक्ल अकय तृतीयां के दिन दहृस्तिनाधुर 
में *ऋषभ अद्यवर्याश्रम” की स्थापना हुई ।* 

झ्ज्‌ नलाले जी से ओम किया गया कि वई जयपुर की जैन 
शिक्षा प्रचारक समिति झाभम में मिला दे। ढिन्तु उन्होंने न 





की जज तहत०+_+ /-+>- 


# दिखिये ध्रद्ठ दर ४ ४ ५०३ 


११८ ] [ अश्य औवेंग 


माना | परिशामत: जो घन समाज से सेठी जी को मिलता था, आजम 
को मिलने लगा। सेठी जी की संस्थाश्रों का. द्वानि पहुँचने शंगीप 
हेठी जी ने इन्दौर में कल्याण हाई स्कूल में मुख्योध्योपफ की नौकरी २००) 
मासिक पर स्वीकार कर लो | तनझ्वाह का बहुसाय रूयपुर संक्फाकों को 
सेजने लगे। उभर उनकी सिद्ध संस्था के चार विदयायी * अब उपालेनायं 
निकल पड़े । बद महाराष्ट्र देश के और तिलत्वक महाराज के अनु एसी के ६ 
चारों युवक एक महन्त के ब्राभम में पढुँच गए। महन्त झपना बन 
तिजोरी में रखता था । युवड्ोों ने रात को मइन्त की जटा से तिजोरी की. 
कुछी निकाली, तो महन्त जाग पड़ा । सुवकों से सद़न्त को मार काका 
झौर उसका शव एक अन्‍्धे कुए' में ड/|लकर सूर्योदय से पहले साथ गए । 
बरस भर गुज़र गया किसी को पता नहीं चला | दिल्‍ली में ऋड़ दारदिय 
को सवारी के समय बम फेंकने के सम्बन्ध सें पृक्लिस, ने तदक्कीक़रात के 
विलखिले में अन नलाल सेठी के तार-पत्र श्यादि रोक कर जाँचने झ्ुरू 
कर दिये और संदेद के कारद अज्‌ “नलाल को अकेले नज़रवन्द कर के 
जमपुर में सरकारी हुक्स से रखा। उनको नज़रबन्दी से मुक्त करने तथा 
उन पर खुली कचहरी में मुकदमा चलाने के लिए मैंने १६३३ से १३२० 
ठक निरन्तर प्रयत्न किया । ऋ्चवारी शीतल प्रसाद, गैरिस्टर जगमन्घर 
लाल तथा महात्मा गांधी ने पर्यद् सहयोग दिया, कोशिश क»ी। 
भज्‌, नस्ल जी जयपुर से मद्रास प्रान्द के वालडेयर जेल में रखे गये। 
उनके अनशन सत्याग्रह पर सरकार ने जैनमूर्ति बेल में मिजदा दी । मूर्ति 
लेकर महात्मा भगवानदीन जी गये और वहाँ रदे । 

जेल में एकाकी रहने के कारण हज 'नलाल जी का चित्त विश्वित 
हो गया। १६२० में जब राष्ट्रीय ऋपराध में कैद रखे गये ब्रन्दी छोड़े 
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'* देखियें “चार चाँद” पृष्ट ८६ | मानिकचन्द को फाँसी हो मईं। दूसरा 
राज-साखी हो गया, तीसरा लुक गया और चौथे की डुके याद नहीं ३ 


5, हि किम 

. अुन्लाओ शेख ] [श 
गये, तब छूटे।। जैन समाज ते उनका यथोचित सम्मान नहीं किया। 
आपधिंक॑ कंध्ट और विछ्िस सन के कारश बह सुसलान हो गए और 
शरोराभ्त होने पर मुतलमानों ने उन्हे कब में गाढ़ दिया | 

मैं महात्मा गाँधी, से इस सम्बन्ध में १६१२ में मिला या | उनके 
अध्कालिखित तीत' पत्र यहाँ प्रकाशित किये आते हैं। पहला पत्र १ मबम्बर 
ह६ १६ को हैं, दूसरा फ़रवरी और तीसरा अप्रैल १६१७ का। 
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भाई श्री ०-- 
आप का खत मिला है। में सेठी जी को मिलने को तजबीज कर 
रहा हूं । प्रयत्न का परिणाम लिखू गा | 


अमदाबाद मोहनदास गांधी 
माघ कृष्ण ४ 


डे 
में कल मुसाफरी में से वापस झाया अब तक जाने का मुकरर नहि 
हुआ है । हसलिये तार नहिं कीया हूं | में भारी प्रयल कर रहा हू। 
खबर मीलने से तार भेजूगा। मुसाफरी का खर्च श्राप दे सकेंगे, 
तो लूगा। 


अमदाबाद मोहनदास गांधी 
गुरुवार 


पलक: कह *.. ९ 


० 


कलेशमंक् लिदा-उमिसि 

१६१८ के अ्प्रेल मास में भी लकमन पॉडे जी के विशाल चदूतरे 
पर एक बृहद्‌ जन-समूह में मेरें भाषश तथा प्रस्ताव पर ग्रश्लेशगंज 
सेवा-समिति की स्थापना हुई । तुरन्त ही कारये प्रारम्भ हो गया। प्रारम्भ 
में शत का बहरा लगाने की नोजना की गई। अत्मेक घर से एक व्यक्ति 
मै रात भर पहरे पर रहने के लिगे सहये स्वीकृति प्रदान की। अपनी- 
अपनी गली में पहरा देना सीमित रखा गया |अन्‍्य गलियों में पहरे 
के काम पर जाने का प्रत्येक समासद को आर्धिकार था । भत्मेक सभासद 
को तप] भी सबके खूथ सीखनी पड़ती थी। रमज़ान का भहीकर या, 
मुसलमानों के रोज़े के दिन ये | जो मुसलमान काँसटेव्िल भर्णेशंज 
सकी पर रहते थे ( वह पुलिस चौकी श्रव अ्मीनाबाद चोकी में लिला 
दी गई है ) उन्होंने इम लोगों पर भरोसा करके ऋपना शश्त का कॉस 
होड़ विधा और येफ़िली से सने लगे। 

एक दो सप्ताइ में हमारा पहरा देने का काम लखनऊ भर में फैल 
गया | 

में क्िल्य रक्त को ६ अजे झप्रकी उम्रठ्भ प्रर कम़ागंक, औश्टिया, 
शरीकटरा, चोक, अध्िकामंज कर्वदि मर के शाम ओहलों मैं अमन की 
मिरारानी कर जाता था | ६-४ बजे श्रर सोौटता का | आसएतरज पटमातों 
नही लिखित परिप्रोट मेरे पास आती की । सह्दीती अर पे अमित का कला 
अमन पद्म कि झकर में जोटी होख़ा ही बन्द हो गयाअज 

खुखिस का ठिरुद श्य यह होगा चाहिये कि अपशान होना ही बन्द 
ही जाय । मगर 'कुक्षिस के हाकिशों मे चोरी की पोर्ट बन्द हो जाने 
का अर्थ यदइ लगाया कि चुलिस-दरोगा चोरी की घटनाओं को लिंपाति 
१६ 


१२३ ] | अंकात ओम 
हैं। और बिना प्रमाण के इस अनुमान पर दसारी समिति का विरोध 
करना प्रारम्भ कर दिया | उस विरोध का भीगणेश इस प्रकार हुआ कि 
“ज्बध सेवा समिति? नीम की हैरंथा हर्षापित कंरई गई | उस संस्था 
ने चाहा कि गणेशगज सेवा सर्मित उस संस्था में ही गर्भित हो जाय और 
उसका उद्दे श्य दखी दरिद्र जनता की सहायता तथा मेलों का पत्रन्ध रहे | 
पहरे देने का काम पुलिस पर छोड़ दिया जाय | 


इसी प्रकार डिप्टो कमिश्नर, ने शहर “के सत्र महाजन, रायबड्वादुर, 
खानजद्दादर आदि रईसो की एक बढ़ी सभा अपने बंगते के बड़े कमरे 
में की | उस क्रभा में मुझे भी निमन्त्रित किया | गशेशगज सेवा समिति 
के कास को प्रशसा करते हुए. कहा कि अच्छा हो यदि गणेशमंज सेवा 
समिति को नियमतद्ध ( 07287786 ) कर दिया जाय | उसके श्द॒स्य 
पुल्निस लाधन्‍्स में ड्रिल सीखने जाए. और कुछ सरकारी काम में भी 
सहायता दें, जैसे कि अभियुक्त श्रपराषियों को जेल से लाना और 
पहुँचाना, सरकारो खज़ाना ले जाना, आदि | और एक संस्था 0;ए0- 
0 एप के नाम से स्थापित की जाय | यह 0४१० (०७४० संस्था 
२४-२४ बरस भाद सरकार ने स्थापित की जिसका बीजारोपशण १६१८ 
में हुआ था । 


मैंने कहा कि हमारी समिति के सदस्य भले घरो के व्यक्ति हैं, वह 
झपनो गली में काम करना अपना कर्तव्य समझते हैं, पहरा देना आध्म 
शम्प्रति की रक्षा का काम है। सरकारी काम करना बह पसन्द नहीं 
करेंगे ड्रिल सीखने के लिए हम श्रपनी समिति के अधिकारी वर्ग को 
70॥0879 लाइन्स में फ़ौजी श्रफ़सरों से ड्रिल सीखने के लिये मेजने 
को तब्यार हैं, वह हमारे स्वयसेबक! को सिस्‍्त्रा लेंगे | पुलिस वाले झसभ्य 
अर्ताव करते हैं, श्रतः पुलिस लाइन्स में ड्रिल सीलने के लिए जाना 
प्रसाद नदी करेंगे । 


बंशेशियंल शेंत्रा।समिति ] [ ५१६ 
* हाय सेंदा हेंसिति को' सरकोरो सहायता मिलने 'लंबी, हमारों 
समिति का उत्साह खाहत खेंडित हो गया । और समिति का 'कार्वक्षेत 
मेलों पर! मबरब करने में खीम्रित रह-गंया (“योकिल्द््रकाद गुत्त, यन्‍्द्रशेखर- 
पांडे झादि पुराने कार्य, कर्तोश्रों के देंहञाबसन के कारण मंसेशर्गंज सेंपां 
समिति का श्रघ केवल यॉम शेष रह गया है | ' 
ऋऑन्ततः कुछ घटनाओं का वर्णन करके इस प्रसंग को शंमाहं 
करता हूं। 5“ "7४ 
१--इमारी समिति में एक व्यक्ति ने पत्र पेश किया, जो उतके पाते 
श्रथा था, और जिसमें लिखा थाकि श्रभुध स्थान पर ४००) 'शेकर 
आधी रात को आओ, और दे जाओ, नहीं तो तुम्दारे घर पंर | बंका 
पड़ेगा | हमारी समिति के सदस्य उसी रोज़ उसी समय, उसी स्थान 
पर गए। कोई आदमी भी नहीं आया । डाके की धमकी ब्यर्थ ही रही । 
२--एक दिन एक फ़ोजी सिपाही गणेशर्गंज फे एक कपड़ा बेचे 
वाले की टुकान पर ब्रिना दास दिये कपड़े का थान उठाकर चलने 
लगा । वह शराब के नशे में था । इमारे स्वयंसेवकों ने उसको मार-पीट 
कर थान उससे छीन लिया | इतने में पुलिस के सिपाही इमारे स्वयंसेवकों 
को पकड़ कर ले गए, हवालात में बन्द कर दिया | कचहरी से घर आने 
पर मुकको यद खबर मिली। में तुरन्त कोतवाली गया, अ्रपने स्वयं- 
सेवकों को छुड़ा कर लाया | सिटी मैजिस्ट्रेट के यहां मुदकमा पेश हुआ, 
स्वयंसेवक बिना जवात्र छूट गये, और उस सिपाही पर ४) जरमाना 
हुआ, जो मैंने स्वयं दे कर उसको मी छुड़ा दिया । 
३--रात को कुछ आदमी हक्के में जा रहे थे, इकके का परदा पढ़ा 
हुआ था, इसारे स्वयंसेवकों के! मरदानी आवाज सुन कर शक हुश्रा कि 
किसी श्रौरत या लड़की को भगाए लिये जा रहे हैं। उन्होंने हक्‍्का 
रोक लिया, परदा उठा दिया, तो मालूम हुश्रा कि कुछ शराबी 
सर्द दी हैं। 


श्श्् | [/गरकालःकीओंक 


यदि 4ह सेकॉल्समिति सरकारी इत्तक्षे॥ के कारेश अंदे था करदी 
जहर, हो मगर हि बढ़ी उपकारी संस्या हीती+ और कोरी गा झम्फ 
झफ्ताक कन्द हो ज्यके; राम सत्य का दश्य दिखाई पढ़त्क $ किन्कु यह के. 
झोना भा न हुआ + मेरा सक प्रयक एक स्कप्नकर रई गया । 

यह गणेशर्गंज सेवा-समिति एक काम अव्य कर पाई + यह यह. 
कि छान दिलों हेज़े की बीमारींका बहुत ज़ोर या। हम्करे ऋण 
स्वयंसेवकों ने कदारों की परिवर्या करी है, और उनके मृतक असर 
के अम्तिम किया की है | 

मेरी पत्नी के देहान्त फर भी हमारे स्वयंक्रेचयक हात मर मेडिकल 
कढलिज के फस भास पर लेटे बैठे रहे तथा शकं-यात्रा में साथ गए | 


वेकाहिक जीवन-पली वियोग॑. 

माता जी के मरनें के कुछ दिस पीछे ६ बरक की उमर में ही मेरी 
समा है! गई । मनोहर मुलसे डेंढू कत्स छोंटीं पी + इक कोमों कह मम्दिर 
जीः की ज़नांनी ब्योढ़ी के मेदान में खमर के कुछ के नीचे अकार कीः 
कल्ियाँ खुम-खुन कर खेला करके थे | वियाइ छट्ट नश्स पीछे हुआ | बीक 
के छा! बरस में वेशारकी, जेठी, सलोनो, दशइरे, वियाली, होली झगदि 
त्योहारों पर मेरी सुसराल से खरबूज़े; जाम, फीतलः के मद्टी के खिलोके, 
मिठाई, नमकीन झ्रादि के थाल श्राते थे और मुककों दर त्योहार पर 
बुक्लकर संभ्भोनित किया जीता था। मेरें श्वशुर श्री मॉहरसिंह अलवर 
स्थांसत में तहसीलदार-मजिस्ट्रेट यें, लेकिम केंक्ल एक लड़की छोड कर 
जयान मर गये | सनोइरी लाला! रिंश्कलाल रईस के धर जो मेरे श्यंशुर' 
के क्‍चा' बे, और रियासत अलवर में फींजदार ज़िला मजिस्ट्रेट वें, 
रहने लगीं। उन्हीं के पर से संतपरें मोहल्ले से मेरा विवाह सामने 
वाली ऊंची क्योदी की बड़ी दंगेली से हुआ । 

मुर्कें बचपन से विद्योपाजन की शौक था। वराचर अपनी कच्षा में 
सर्थोच्च रहता था। वियाईं के समय मैं १९ बरस का था। विषय बांसना 
जाणत नहीं हुई थी । एल्ट्रेन्स परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका या। मई १८८६ 
में पत्नी मनोइरी दिल्‍ली से लखनऊ झआाई। सदवास के लिये ध्रुके और 
उसे लैम्प जला कर कमरे में बन्द कर दिया गया। वह लैम्प के पास 
बैठी रही, मैं पलंग पर लेट रह्दा । द्वाथ में लघु सिद्धान्त कौमुदी यी । और 
व्याकरण के सूत्रों की पुनरावृत्ति कर रहा था। मैं पत्नी के पास तक न 
गया। न वह मेरे पास आई । उसने कई दफ़ा दरवाज़ा खटखटाया । दादी 
जी और माभी जी बाइर से किरियों में से काँकती रहीं; और अख़िरकार 


१५६ ] [ अनज्ञाठ जीवन 


दरवाज़ा खोल दिया | मैं भादर छत पर जा सोया; और बह मी अलग सो 
गई। दो-तीन दिन बाद परदा तानकर एक पलंग पर सोने का हम दोनों 
को आदेश हुआ |. मैं थोड़ी देर तेटा र्बा। किर परदे से. बाइर आकर 
खैटा रहा | इसी तरह करीतर एक महीना बीत गया | फिर बड़ा परदा त्रढ़ी 
छुत पर लगाया गया और वहाँ दो पलंग जिछा दिये गये | हम दोनों 
अलग-अलग पलग पर सोते ये। आपस में वार्तालाप तक नहीं करते थे । 
जून महीने में रात को ज्ञोर की बारिश हुई | तेज़ इवा चली । बिजली 
कड़कती रही | कमरे में हम दोनों एक पर्ल॑स पर सोए। बिजली, वर्षा, 
के कारश आवाज़ कमरे के जाहर न सुनी जा सकती थी। उस रात को 
सतचीत और गर्भाधान संस्कार हुआ | 


दो-चार महीने पीछे बह दिल्‍ली चली गई और वहाँ श्रग़स्त १८६० 
में चन्द्रबती उपनाम सरला पुत्री ज़न्मी । फिर १०-११ बरस तक मेरी 
पत्नी भ्रधिकतर श्रपनी माँ के पास दिल्ली द्वी रही । सरकारी वक्रीक्ष हो 
जाने पर में शेर दरवाजे के सामने तारघर, कचहरी के पास एक मकान 
किराये पर लेकर रहने लगा | पडित गोकरणनाथ मिश्र भेरे पढ़ोसी ये । 
उसी मकान में परदे का प्रबन्ध करके पत्नी ओर बेटी के रहने की सुविधा 
कुर ली। मेरे नाना मगत जी भी वह्दों दही रहने लगे । उस मकान में 
१६१० तक रहे | और वहाँ से अपने घर के मकान श्रजिताश्रम में गएढ- 
प्रवेश किया | 


सहधर्मिणी का स्वाध्य प्रबल था | ३१ बरस के वैवादिक जीवन में, और 
छु; बच्चों की जननी द्ोकर उसको कभी किसी वैद्य हकीम की आवश्यकता 
नहीं पड़ी । पानी में बनी हुई डाक्टरी दवा (ह्राईं४776 ) का तो 
झआजन्म त्याग कर दियां था| केवल सूखी दवा की छूट रखी थी, जिसके 
प्रयोग का कभी अवसर नहीं पड़ा | 


वीक कक/वरिशरंय-पत्नी वियोग ) [२७ 

, ” आर्मिक/कीपॉकांड में उतका गहरा अद्यान भा । मिजल उपवास महीमे 
में एक दो हो जाते थे | कभी कभी निरन्तर २ दिन का निर्बल उपवास 
हो जाता था श्लौर श्री अनेक नियमों का पाज्षन करती थी | 


आसाढ़ १६ १८ के ग्रन्तिम सप्ताह में न॑न्दीश्वर द्वीप पूजा विधान के 
दिनों में जिनको अठाइयाँ कइते हैं, मेरी पंली ने दी दिन का निरन्तर 
उपवॉस किया उसको "बेला? कहते हैं। 


ह तीसरे दिन नियमों की कठिनता के कारण उसले सूखे श्राटे की 
चपाती, कोयलों पर अ्धसिकी, खाकर पानी पी लिया। उसके परिणामरूप 
वमन तथा पतले दस्त होने लगे | डाक्टर ने दवा लिख दी। मैंने स्वतः 
दवा मिलाकर उसमें पानी मिलाया। और निशान बनाकर पीने को दे 
दो | मैं “पुरुषायंसिद्ध युपाय” के अग्नेज़ी अ्रनुवाद करने में लग गया। 
जब रोग का आक्रमण बढ़ता गया, और मैंने अन्दर जाकर पूछताछ की 
ते। उसने स्वीकार क्रिया कि उसने दवा का एक निशान भी नहीं पिया | 
एक एक करके निशान के बराबर दवा चिलमची में गिराती रही क्‍यों 
कि उसको सदेह हो गया था कि दवा डाक्टर के दवाखाने से बन कर आई 
है | डाक्टर को फिर बुलाया तो उसने कहा कि हैज्ञा ज़ोर पकड़ गया है | 
मरीज्ञ को मेडिकल कालिज लेजाना आवश्यक है | पत्नी से कद्दा कि 
मेडिकल कालिज चलना होगा। ते लालो ( कलाश भूषण ) को जो 
१५ महीने का था गोद में लेकर प्यार किया ओर बेहोश हो गई | पालकी 
गाड़ी से उसके मेडिकल कालिज ले गये । पहुँचते पहुँचते रात हो गईं | 
बहाँ नमक का पानी (89)॥79 7[०९०७४४०७) रग काट कर बेहोशी की 
दशा में चढ़ाया गया | बुखार लूढ़ आया। मगर होश में नहीं आई। 
ज्वरताप एक बगल मे १०४ श्र दूसरी में १०६ था। बरफ़ में भिग्ोई 
आदर लपेटी गई | फिर रई के पहल पांव पर बांधे गये । सब उपचार 
व्यर्थ गधे । और सूर्योदय से पहले प्राणान्‍्त हो गया। गणैशगल्ञ सेवा- 


अब ] | अकांत कोच 
समिति के कॉर्यकर्त मेरें मित्र दरवाजे के वास मैदान थें शत पर शत भर 
जंडे कैटे रहे । 

अष्टान्हिका पर्य के दिम सका अन्तिम अंस्कार जैन पिभिषूर्यक 
इसके केष्ठ प्रुत्र छुमवि जे किया । 

खुद्दिया के देहान्त के प्रहले द्वी मेंने ढरकार्य ब्रिकाक्त से तो ध्याषएत्र 
दे दिया था। उसके देहान्त पर अन्न काबूनी युस्तके लक हस्त ह्रो 
दिन तक नीलाम किया गया, द्रोनों कोठियाँ बेच दी गई । मैं भाई भोत्ती 
लाल जी के साथ ननन्‍्दन लालों को लेकर काशीवास के अमिप्नाय से 
बनारस चला गया । सुमति, नेमी, शान्ति ती वहाँ पहले ही से छात्रालय 
में रहते श्रौर पढ़ते थे । 


काशी वास - 


जमबरी १६१६ में, भाई मोतीलाल जी के परामश तथा सहयोग 
मै, नन्‍्दन-लालो दोनों बच्चों कौ लैकर मैं दुर्गोकुएड रोड पर गुयद्वारै 
की ऊपरी मंजिल में किराये पर रहने लगा। सुंमति, मैमीं, शान्ति तो 
पहले से दी सेन्द्रल हिन्दू कालिज के छात्रालय में रहकर अध्यवन 
करते थे । 

थोड़े ही दिनों पीछे भाई मोतोलाल जी क्रिसी बात पर नाराज़ 
होकर मुक्तसे कहे बिमा चल दिये । में अकेला रह गया। ' 

गरमियों के दिनों में परीक्षाम॒त, न्याय दीपिका, नयक्शिका, 
नयावतार, स्चखणडन्‌, पुरुषा्थसिन्रयुपाय, आत्मएयाति, स्मग्रखार, 
श्रन्‍्य संस्कृत साहित्य करा अ्रध्ययन्त जारी रहा | 

सुमति के एज्ट्रेस प्रास होने के उपलब्ध में छवाम के रक्त की अफू 
कुलड्टी का प्रीति-मीज अच्छा हुआ | 

ब्जविलास जीःकी संरक्षता में सुमति-नेसी गज्ा पार वक वैर मए। 
मैं भी बीच धारा में कूद कर तैर ब्राया। लालो-बुमति दोनों ब्रमल़ 
भी पड़े | मेरे भी जाँघ में फोड़े पर बाक्टर ग्ोरील्ाल ने नश्वर बेशोशी 
तुझ कर चलाया । 

डाक्टर मणेश प्रसाद जी* को मुझसे प्रेम था। ४६ दुर्गाकंगड डनझे 
कश्टस्थ दो गया या। उन्होंने पर्यात मन्‍त्न किया कि हिल्दू यूनिबर्धियी 
की काउ न्खल की तदस्थता में मेरा नाम निर्वाचित हो जाय। ,भो 
मालवीय जी को जैन धर्मावशम्तयों से साम्पदायिक श्रश्नतरन्नता थी। इस 
कारण ड|» गणेश प्रसाद श्रसफल रहे। विश्वविद्यालय में भी मुझको 

+भारत के प्रतिद्ध गखितश 
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१३० [ भक्त कदम 
सानद निःशुरूक कानूनी अध्यापक का स्थान नहीं मिला और से 
वियोसोफ़िकल सोसाइटी में कोई पदाधिकार मास हुआ | 

जब मैं काशी में रहता था, भी बाबू निर्मल कुमार जी ने १०-१२ 
इज़ार की लागत से आरा निवासी भी चंदी प्रसाद जो की देख-रेल में, 
झपने दादा के बनवाये हुये अभुघाट की मरम्मत कराई। उन दिनों 
भदैनी घाट को हम लोग प्रभुघाट कहते थे, और उस स्पान का जहाँ 
स्पाद्गाद महाविद्यालय स्थित द निर्वाण कुझ कहते ये | 


जिस उद्द श्य से महाविद्यालय स्थापित कराया गया था, वह मो पूरा 
नहीं हुआ । स्थाद्ाद मद्राविद्यालय से केबल एक चुल्लकक गशेश प्रसाद जी 
ही ऐसे प्रीढ़ विद्ानू तथा चरित्रवान निकले कि जिन पर जैन समाज 
को यथोचित अ्रभिमान है | है 
- स्थाद्दाद विद्यालय के प्रतन्धकारिणी समिति का सदस्य मैं उसकी 
स्थापना के समय से बरसों तक रहा | महाविद्यालय में धनी था प्रतिष्ठा 
प्राप्त घरों के बालक बहुत कम प्रविष्ट होते ये। जो बालक भरती होते 
थे, उनको मोजन, वस्र बिना दाम मिलता ही था, और पढ़ाई निःशुल्क 
थी ही । फिर भी कुछ विद्याथी ऐसो संकरीय्य प्रवृत्ति केथे कि समाज 
के प्रतिष्ठित सउजनों से गुप्पत्र लिख कर प्रार्थिक सहायता प्राप्त कर 
कैते थे। इस व्यवहार से महाविद्यालय की मद्दिमा में बड़ा लगता था। 
एक सज्जन ने कितने ही कपड़े के थान महाविद्यालय को सेंट किये। 
कमेटी ने विद्यार्थियों के वस्त्र एक प्रकार के बनवा देने का प्रस्ताव किया । 
इस पर विद्यार्थियों ने बिद्रोइ मचा दिया कि हम सिपादियों की सी वी 
नहीं पहनेंगे | हम झपने मन का कपड़ा, और अपनी पतन्द की काट 
का वस्त्र बनवाएँगे। 


विद्यार्थियों ने यह मी कुटेव कर ली थी कि रसोई के समय अपनी- 
जपनी थी की हाँढ़ो लेकर जाते ये। कमेटी ने निश्चित किया कि वो 


हि 


अंश आस] [हश 
विद्याथी के पासं न रहे । सब थी दाल में र॑घते समय डाल दिया जाय, 
ऋऔर रोटी रूखी परसी जायें | इस पर विद्रोह बढ़ गया । उददण्दता के 
कारण कुछ विद्यार्थियों को विद्यालय से एथक करना पढ़ा। मामला 
फिर कमेटी के सामने पेश हुआ । मैंने इस पर प्रमन्ध-समिति से त्याग 
पत्र दे दिया । 

अब भी महाविद्यालय के मारी मासिक व्यय को ध्यान में रखते हुए 
यथोचित सफलता नहीं है। द्वव्य का ययेष्ट सदुपयोग नहीं हो रहा है। 

लैन जाति के विद्यार्थियों ने महाविद्यालय को गिराकर श्रनाथालय 
सा बना दिया है, और इसी कारण कोई प्रतिष्ठित सजनन अपने बालक 
इस जैन संस्था में पठनार्थ नहीं मेजते | 


कलकत्ता अशासकीय भायोग 


१६१७ में कलकत्ता नगर में भारी हिन्दूमुस्लिम बलवे हुए, जिनमें 
सैकड़ों मनुष्य जान से मार डाले गए.या घायल हुए, और लाखों का 
माल लुट गया । 

उस दुर्घटना की जाँच करने के वास्ते एक अ्रखिल भारत वषीय 
कमीशन कलकत्त की जनता ने स्थापित की, जिसका नाम (/७॥0५६६& 
ब्०-000४]। 00णायगां8श४070 रखा गया | स्वश्रो [,. ?. ९, 
,ए80॥), 8, 9. 8089, छद्वपा8०्8. सिाड्ा 00पा५ 
(2807६६9, सेलम निवासी मदरास हाईकोर्ट के ऐडवोकेट श्री० विजय 
राषवाचार्य, बढ़ोदा द्वाईकोट के भूतपूर्व जज अज्यास तैय्यबजी, और मैं 
उसके सदस्य निर्वाचित किये गए | 


कलकत्ता हाईकोर्ट से मिले हुए एक दफ़्तर में उसका अधिवेशन 
होता थ.॥ एक सास से अधिक गवाहों के बयान हुए। दम लोग 
करीब-करीब रोज़ श्री चित्तरंजन दास के मकान पर मिलते थे । 


भ्री विजय राघबाचार्य जी ने कानूनी दृष्टिकोश से और मैंने कमीशन 
की घटना के सम्बन्ध में रिपोट लिखी। भी सी० आझार० दास ने मेरी 
लिखित रिपोर्ट पढ़ कर कहा कि वह उस रिपोर्ट का अनुवाद संसार 
की समस्त भाषाओं में करा के वितरित करवाएं गे | मैं वापस लखनऊ 
आगया | मेरी रिपोर्ट को एच० डी० बोस मद्दोदय ने काट छांट के धीमी 
करदी, और मेरे दस्तखत के वास्ते लखनऊ मेज दी | रिपोर्ट का मूल- 
रूप विकृत हो जाने से श्री० चितरञ्ञन दास जी हतप्रभ हो गए और उसे 
प्रकाशित नहीं कराया । कमीशन के दफ़्तर में ही रह गई | 


जेन पोलिटिकल कानफ़रेन्स 


१६१७ में श्री ई० एस० मानटेग्यु, सेक्रेटरी आँफ़ स्टेट लन्‍्दन से 
भारत इस उद्देश्य से पधारे कि ज्ञाँव करके पाजियामैन्थ को रिपोर्ट 
करें कि भारतवासियों को क्‍या वैधानिक सुविधा तथा स्वत्व प्रदान किये 
जाने उचित हैं । 

श्री मानिकचन्द्र वक्रीत खडवा ने ओर मैंने भारतीय जैन समाज के 
प्रतिष्ठित सजनों को पत्र लिखे, तथा ससाक्ार-पत्नों ने भी श्रान्दोलन 
किया कि श्वेताम्बर, दिगम्बर, स्थानकवासी आदि सब को साम्प्रदायिक 
भाव गौण करके अखिल भारतीय जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते 
बाली एक जैन पोनिटिकल कानफ़रेन्स नाम की सस्था स्थापित करना 
अत्यन्त आवश्यक है | 

उन पत्रों श्रोर प्रकाशित लेखों के फलस्वरूप २७ श्रक्‍्टूतर १६१७ 
को निम्नलिखित मद्दाशय दिल्‍ली में रायसाहेव बाबू प्यारेलाल वकरीक्ष की 
कोठी पर एकत्रित हुए। 

(१) भ्री ठेकचन्द, जंडियाला गुरु ( श्रस्मृतसर ) 

(२) ञ्ली परमानन्द, कसूर (लाहौर ) 

( ३ ) रायसाद्वेव मोती सागर, लाहौर 

(४) सेठ सोहनलाल, पद्दाड़ी धीरज, दिल्‍ली 

(४ ) श्री खैरातीलाल, मालीवाढ़!।, दिल्ली 

(६ ) श्री गोकुलचन्द, मालीवाड़ा, दिल्‍ली 

( ७ ) भी लालचन्द, पहाड़ी, दिल्‍ली 

(८ ) रायसाहेव आबू च्यारेलाल, दिल्‍ली 

(६ ) भी झजितग्रसाद, लखनऊ 


११७ ] [ अश्ात फीदंस 

निम्नलिखित प्रस्ताव स्वेत्तम्मति से स्वीकृत हुए, ३--- 

(१) जैन पोलिटिकल कानफ्रेन्स नाम को वंस्था स्थापित को बाय। 

(२) इस संस्था के उद्देश्य होंगे-- 

(क) अखिल जैन समाज के राष्ट्रीय अधिकारों और स्वत्यों की 
रक्षा और वृद्ध करना | 
(ख) उपयु क्त उद्देश्य पूर्ति में निरन्तर प्रयत्न और प्रचार करना | 

(३) २१ बरस की उम्र के ऊरर का प्रत्येक जैन धर्मानुयायरी इस संस्था 
की सदस्यता का अ्रथिकारी है। 

(४) उपस्थित सज्जनों को मिलाकर कुल ३३ सदस्थों की एक कमेटी 
स्थापित की जाती है, जो एक प्रार्थनापन्न तैयार करेगी | इस कमेटी को 
अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने का अधिकार होगा । यह कमेटी वैधा- 
निक संशोधन की जो योजना नेशनल कांग्रेस और मुसलिम लीग ने 
सहमत होकर तय्यार की है उसको पूर्णतया स्वीकार करके उतमें इतने 
सुधार की प्रार्थना करेगी कि जैन समाज को एक गश्यमान लघुसंख्यक 
समाज मान कर उसको अधिकार दिया जावे कि वह अपनी ओर से एक 
प्रतिनिधि केन्द्रीय घारा सभा में और एक प्रतिनिधि प्रत्येक प्रान्तीय धारा 
सभा में भेज सके | 

(४) सेक्रेटरी को श्रघिकार दिया जाता है कि पंडित अजु न लाल 
सेठी बी० ए० की विनिमु क्ति के वास्ते एक प्रा्थनापत्र केन्द्रोय सरकार 
और एक प्रार्थनापन्र महाराजा जयपुर की सेवा में प्रस्तुत करे [* 


(६) कानफ्रेन्स का मुख्य कार्यालय दिल्ली में हो; उसकी शाखा 
लखनऊ में रदे। 


निज जन डी ननननन-त++> >>... 


*देखिये पृष्ठ ११५ 





प्रॉकिंदिक्श कानफ़्रेस्स ] [ १३२४ 
(७) राय साहेब बाबू प्यारे लाल अध्यक्ष ओर भी झजिंत प्रसाद 
सेक टरी निर्वाचित किये गए ॥ ह 


यह अधिवेशन श्री टेक्चन्द जंडियाला गुरू की अध्यक्षता में सम्पन्न 
हुआ । 


श्वेताम्परी मूर्तिपूजफ जैन समात्र के प्रतिनित्रि अम््रई निवासी 
श्रीयुत्‌ मकन जी जेठाभाई मेहता, वैरिस्2रन्‍ऐट-ल! के पत्र दिनांक २६ 
अबूबर १६१७ का आशिक उबरण नीचे दिया जाता है-- 


“व हक हैं४0. (0 गैढव/ पड एणप बाते ०0पा. ०धोषर बुना 
ह९005 70 फिल्शाशा 26 एणाड् ४0 000 #& ?ग्राएट्ढं (०घ- 
झ्िरए706 ४0 एश९॥, 4 ३ल्ट्रार 4 शा प्राक्ष)४ 0 ४०००एाफुशाज़ 
एणप्र 0० ए2७॥0॥, ४०६ 4 फ्रागोर घ्वए३९[ 005॥४४९ पड 7. सब बा 
०ए?ण४णाए ० 05टप्रछग्रप्ट ॥९ 570]९९४ 6 बुता। 7॥69725९६8- 
धग्य शांत ए0०प. 


7 790॥०ए8७ #73६ पशब 75 ६॥8 785४ प्रा 0 0ए6 ई( क्र व 
ट्गाफाड्हा/2 प्र ]ुकगा5ड एलच्चा।. 5९१९ 7९एफा९डशाबा6ठप्र प्र 
धाल २/0०ए॥ढछा॑ंग बयात रएशाबों 4..8छ8407९ (०प्रघलॉड, 
000 30090 6 5ट९छ९€ फ्ए)॥3॥९0 फए४ए. 0 (०0एह7८१५४ 
बाते ४९ एड़ी 4.९३४2घ९ 870 इ$8६ 407 इशुक्रा॥९ फाइट 8- 
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मै धाह धैराहह 5228 डी0फप0 2८0फ्रोएआ7९ 794 ९९ 8॥0प्रांए 
०7९ 8 ]०7६ !€[५९४९४४ध0णा 0० 80976€55 77 [6 फ्र40९7.._ ४] 
(6 ध6€ 5९४४5 ॥०पात छिकर था। ९९९0९, शंतारएी 9009 
ड90णांत होल थ्ाह हुब्प्मा ॥९्फ[डडट7क्‍80ए९ रे जश्ञाण्पांत प्०+ 
बह; छि. प्रत्प्रागन्रपता 09 (0एशए00९१( 9६ 0 शैश्ट्कग्प 7! 


मैंने प्राथंनापत्र तैयार करके सुक्त प्रान्त, विहार, मदरास, बम्बई 
प्रांतों में भेजा किन्तु क्रिसो स्थॉगन पर भो बहू लिया &ी नहीं गया । 
कुछ न कुछ कारण बताकर वापस कर दिया गया। प्रार्थनापत्र की 
प्रतिजिरि नीचे प्रकाशित की जाती है-- 


+# व 
है 


| 
लक 


7० 
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जक्रंड ममाप्राद्व ८०ए८7+:हर, 


पोलिफिक्म 2 | कॉफरिका श है (रिक 
॥8 १७ का कांग्रेस अधिवेशन कलाकरों में मिसेज बेसेम्ट की 
झध्यक्षता में हुआ । देश के प्रायः समो नेता उपल्यित थे। 
सम लोकसरस्य ओ अॉलरगंशचर सिल्क के: तंजपॉमि नि में जैन 
फेलिटिफल कानफ़रेंस का भी अधिवेशन हुआ। ऋस्य ४ झमिवेशन 
खह्टमद्ाबाद, गया, नागपुर, वर्षा में पंडित श्जुनलाल सेठो को 
कॉरागार से मुक्त कराने के उद श्य से किये गए | किन्तु सब प्रयत्त 
अ्रसफल रहे । 
इसका कारण समाज से पर्यात सड़योग का अभाव था। 


व ३ ६ का डे डा प्ह पे कत कक ल्‍ हैं। कक क् 
- महाक्त। भयवानदीन जी का मुकदमा! 
। 


(६ श्रदल १६१६ को पानीपत में पूर्ण हडताल हुई,” लिंलेंको 
कंरिश यह था कि महात्मा गधधी १० अप्रैल को पलबंल रेलमे: 
रहशेने पंर गिरफ्तार कर लियें गए ये जब' वई दिल्ली झा रहें यें ' 
हसताल के दिन ११ अप्रैल को हिन्दू-मुललमान आम रियांयों की 
झनुमानत; २००० की समूंद देंबीं ताले पैर प्रंतः ८ बजे एकॉल्रित 
हुआ। उस बृदज्जन समूह में अ्रन्य वक्ताओं के अतिरिक्त मद्गात्मा 
मगवानदीनजी ने भी भाषण दिया। उस भाषण के निम्न अंशों को 
झपराध-पूर्ण बतलाया गयां-- 

(१) रौलट ऐक्ट के अनुसार श्रमियुक्त अपनी सफाई में प्रमाश्य 
नहीं पेश कर सकता | विचार तक भी दणइ योग्य है। सारा अधिकार 
पुलिस के तिपाह में केन्द्रित है जो ८) वेतन पाता है, और श्रमियुक्त 
को यद्ट नहों बिदित किया जायगा हि उस पर किस प्रकार का श्र्राध 
लगाया जा रहा है । 


(२) अंग्रेज़ों ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि हिन्दुस्तान बरबाद 
हो रहा है। मारत का व्यापार नष्ट करने के अभिपराय से अग्नेज़ों ने 
यह कानून बना दिया कि भारत का कपड़ा अग्रेज्ी बाज़ार में जहाँ भी 
मिले फेक दिया जाय | 

(३) पुलि6 के सब्र अधिकारी धूस खाते हैं । 

मुकदमा १२ जूलाई से १३ सितम्बर तक किला मैजिस्ट्रेंट दीवान 
टेकचन्द की- कचहरी में चला। 

दीवान साहेव ने तजवीज्ञ किया कि अपराध १ का ग्रमियुक्त 
अपराधी है। अपराध २-३ का अपराधी नहीं है । 


| ४) ५, 0 
शा 


अकिकी! संक शुफपमा | [त्ल्ः 
ए]#कॉमिकुओ/लजैन अलसी उपरेशक है ३ /इसके:जीकर्स का्दार 
बापास्त अंदायाएं धर नलिएशेरोर मे कहे को उकर्े में सजके- कुई के 
माफ का फैए। सकृपाएपर्यार्ादंट उहीक्र डोका हिट । 7, ५! 
#7मिमशाक्दोक मी के घाफद के कुछ परत वहाँ: उ.त किके जाते: हल 
(१) अर आल मर, 
, ७८, . गो शाना सिफृत सर क निद्धी तदे झाय, 
हु /..' इरगिज्ञ बसरे जुल्केंनिंगारे नर्ती। 
जब तक तू झपनां,शिर आरे के नीचे नहीं रखेगा, कभी भी 
प्रियंतस के केश की नोक तंक नहीं पहुँच सकेगा 9 “५५ ५ 
(९) जी 
५ वा इमचो दिना यहुए न ग्रदी तहे कंस...» 
इरगिज्ञ ह कफ्रे झाफ़ निमारे नस्सी॥ ., 
जब तक कू मेंहदी की तरह पत्थढ के त़ड़े फ्रिस्र तू आवक, अभी 
भी प्रियतम के पैर के तछुवे ढृक नहीं पहुँच सकेगा | न 
! ६३:१४ ३ का का 
“ता खाक तुस कूज़ा न॑ सीजोन्‍्द कंलीलों, 
इरमिज बम लने लाते मिल्तरे से रंसी ह...** 


जब तक वेरी मद्टी के कुछझार , कुलिडिफ - न ऋका लेंगे, तू कमीज 
प्रियृतस के सम्ितुल्त झोड क्र कूदीं पहुँच सकेसा+  - ल्‍] 


(४) 
“/.. २८६ कौन वा उक्कदा है जो वा हो नहीं सकता, 
द्म्मत करें इन्सान तों क्या हो नहीं तकता |. ., , 
बंद कौने सौ फंड है जो नहीं खुल सकता है, यदि. मनुष्य, हिम्मत 
करें ती सर कुछ हो महा हैं । ि है का | 


+ रे # 


॥, | इक 


९४२] है + फ+ं पर छू जाइइंड ्रीएल। 


“हैं रर पेशी पर शनारत से करनाल जादा था। बपील करंगाल' 
के सेशन्शअन (000० /भ॑ के. शे. थे. हफ़आापक के ' सामने 
पेश हुआ। पाँच छः दिन निरम्तर अपीश कौ सुनाई होती रही। 
१५ नवाबर १६१६ को झील नामंत्रूर हुआ।। विद्वन जज की तकवोज् 
२१ पृष्ठ में टाइप हुई है । 


इसकी निगरानी हाई कोर्ट लाहौर में डाक्टर सर मोतीसागर ने 
दाखिल की | १३ युक्तियाँ लिख कर दिखलाया हि ज़िला मैजिस्ट्रेट 
और सेशन्सबज दोनों का प़ौसला न्याय विरुद्ध है। निगरानी ४, फरवरी 
१६२० को 7008० 80000 877870 के सामने पेश हुईं। राष्ट्रीय 
बंदीजन बादशाही हुक्म से बन्दीखाने से छोड़ दिये गए पे। जज 
मदोदय ने मोतीखरगर जी से कहा कि प्रार्षी शाही हुक्म से छोड़ 
दिया गया है। श्रत्र श्स मामले में कुछ कहने की श्ावश्यकता नहीं । 
सोती सामर जी ने कष्टा कि यदि आप यह लिख दे कि शाही हुक्म 
से अपराध मिट गया, तो मुक्त कुछ आगे नहीं कहना है। जज ने 
कहा कुछ भी हो यह बहुत समय केने बला मामला है, इस निगरानी 
खारिज करते हैं। मुरदमा बिना सुनवाई के ही ककरेंज हो गया। 


थोड़े दिन बाहर रहने के उपरांत, महात्मा भगवानद्दीम नी को पुनः 
सिबनी में कांग्रेस सम्बन्धी सत्याग्रह में सा लेने के कारश सपरिभ्रम 
कारामार का दण्ड सहना पड़ा । उन्होंने जेल में झातंककारी सरकार का 
अल ग्रहण करना श्रस्वीकार कर दिया, दिन प्रतिदिन जेल के अधिकारी 
बर्ग से केबल पानी पीकर बह बार्तालाप करते थे | एक दिम वादविबाद में 
कोई जेत अधिकारी कह पड़ा “पानी क्‍यों पीते हो १ जेल में नल भी तो 
सरकार ने ही लगयाए हैं ।” इसपर भगवानदीन जी ने जल का भी त्याग 
कर दिया। गरभी के दिन थे। गले और जिद्धा में कांटे पड़ गए । जिछ 
दिन महात्माजी मस्थारुज्ष थे, उस दिन एक वैरिस्टर अपने घर से जल-फूल 


अंदारा अी का मुकदमा | [एफ 
जांप । महात्मा जी ने शरात तोढ़ा । पत्रिदिन वैस्स्टिर महोदव के घर से 
मदात्म जी के लिये आहार पाती श्ाता रहा. [ 


बच क्र 2 


क्ट्ू बर १६२२ में प्रॉतीय कांग्रेस के दार्पिक अधिवेशन पर भगवान 
द्रील. जी के देदरादून में दर्शन हुए्‌। क्राराबास क्मास करके आये 
ये। पैसे में बेड़ियों के भाव के निशान ताज़े मे । ॒ 
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कांग्रेस कफ 
' ' कंग्रिस शर्त ही मैरी भनोनीत' संस्था रही। आवः उठे वार्थिक 
अधिवेशनों में जाता रइता था| सन १८६९ सें लेकर हरिपुरा की सन्‌ 
१६३८ की ग्यद्वितीय स्रादगी की शान आँखों में बसी है। परन्तु इस 
साधारण वेषभूषा के साथ उच्च विचारों का बह बांछुनीय स्तर फल्पना 
से बहुत नीचे रह गया। एक बार सोचा या मैं भी चार आने 
का सदस्य बन जाऊँ; परस्तु तब मुके यह गुमांन न था कि जेल जाने 
से मन्‍्त्री पद तक को भी प्राप्ति हो सकती है, और ना ही खददर की गांधी 
टोपी में इतनी श्रट्टूट श्रद्धा थी | जैन-जाति-समुत्य।न की लगन ही लिपटी 
रही श्रौर उसी में मैंने श्रपना तन-मन-घन लगा दिया। 


( १ ) भहमदाबाद, १९२१ 


देखने को तो १८६६ की लखनऊ कांग्रेस देली, १६१६ में लखनऊ 
में दूसरो मरतत्ना कांग्रेंठ के अधिवेशन का आनन्द लिया |* १६१७ 
में कलकत्ता कांग्रेस में सम्मिलित हुश्रा तथा गया और इरिपुरा कांग्रेस 
में गया, किन्तु जो अपूर्व आनन्द अभ्रदमदाबाद अधिवेशन में श्६२२ में 
प्रास हुआ, उसकी मेरे चित्र पर अमिट छाप पड़ी है। 

पूज्य भाई मोतीलाल जी ब्रह्मचारी के साथ दिल्ली से २२ दिसम्बर 
१६२१ को प्रातः बला। तीसरे दें में नेहरू कुट्म्ब भी था। मार में 
जगह जगह स्वागत जयकार होते जाते थे | २१ की शाम को कांग्रेस 
कैम्प में पहुँच गए | एक कूटिया में शरखली, तीन चारपाइयाँ पड़ी थीं। 
#हूली समय महात्मा गांधी मारत जैन महामणइल के अधिवेशन में 
सम्मिलित होने के लिये मेरे घर, अ्जीताभ्रम में पघारे थे। देखिये 
पृष्ठ ध्सद 


> 
हे हक 
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"कंस आाधकबेन ! [कं 
२४ को दर्योदय से पहले, मित्र धान्तों डॉ महेश मे दर्ली अभीत फेंते के 
किये राष्ट्रीय गान माती निकल पड़ी | १० भजन लाज़ सेठी को कप 
हे राज-स्थान के प्रतिनिधि का पद सुके प्रास हो गया क्योंकि नतीराशद 
(ऋजमेर) मेरी जन्मभूमि है । ड 

भी मावलंकर महोदय, जो केन्द्रीय संसद से ररोकर 
हैं, उस समय स्वागतकारियशी के मर्म्ती थे। 

२४ तारीख को प्रदर्शनी देखने गए, । महिलाओं का पूर्ण 
प्रसन्‍्य था। बाहर दरवाज़ पर एक महिला खट्र पहने, छिल्‍्लें. लगाए, 
नाक में लॉग तक नहीं, दाय फेलाए चौराहे के तिपादी के समान 
रास्ता रोके लड़ी थी। युवक अमूह एक दूधरे से ज़ोर, आज़साई कर 
रहे ये, किन्तु किसी को हुब्येवह्वार करने का सहश न था । प्रदर्शिनी 
ऊपर के सकान में थी । जब वहाँ से खबर धाती थी कि दर्शकों को 
झाने दो, तो हाथ नीचे ऋरके दर्शकों को एफ एक करक्रे ऋानुसार क्यू 
(१०९४७) छम्भन जाने दिया जाता था। नियमित रुषक के गुजर जाने 
पर फिर सस्ता रोक दिग्ला जाता था। प्रदर्शनी के अन्दर भी द्षक्रों को 
अधिक देर तक एक ही स्थान पर खड़े रहते पर टोक दिया जाता था। 
“बालों भाई!” सुन कर झागे चलना ही पड़ता या | * 

रात्रि को भ्राधी रात व्रक खुले मैदान में झाकाश के नीचे कद स्यूह 
विविध वक्ताओं के उत्साइ वर्धक व्याख्यान छुनता रहा। व्याख्यानों 
की भाषा सरस, सुतज्जित, उत्तेजक, मनोग्राईी थी । कुछ वाक्य नमूने 
के तौर पर याद बह बुए हैं-- 

(१) लैर सरकाद की मनाते हैं| जिसका खाते हैं, इसका गाते है 

(२) यह पालइ इन्दर* घर नहीं छोड़ते । 

(३) खत निकाझी जैसे से इस खानर्मा अस्खद को । 

__ कारदिनशुहखल में रहेवोदोदाराद झो॥ ५ 

*अंग्रेज़-लोम 

॥ 





१४६ | : शी 
0. कर अपनी जू। न चेड़ेगे, . ६, 
हम अपनी बज़ क्यों छोड़े |. 

७ फ़क़े है शाइ-ओ-गदा में हत क्रर ही ऐ झमीर । , 

शेर-ए-काजीर और है, शे-ए-नयस्ताई और है| 

२६ तारीख को प्रातः खिलाफ़त कान्फ्रो 6 में सुतशिम नगर में मौलामा 
मुहम्मद अली का भाषण छुना। मौज़बी सैयद जुंहूर अहमद५ और 
मौइम्मद बसीम मिले । * 

२७ को भ्रब्बास तैथ्यवर्जी श्रपनी बेंटी रेहाना तैतरजी के ॥ये सुके 
और भाई मोतीलाल जी करे मच पर लिया लेगए | इक्ीम थ्रजमल सवाँ 
सभापति थे। सावित्री गोरखाली १६ वर्षीय कन्या ने मेज्ञ पर खेंड़ो दो 
कर मरदाना आवाज़ से जोश भरे शब्दों में कद्दा--“मैं टोपी कुरंता पहन 
कर हथकड़ी, बेढ़ी, फांसी के लिये तैथार हूँ ।” 

श्८ को फिर कांग्रेस श्रधिवेशन में गया । भी विष्णु दिगम्बर बम्बई के 
संगीत महाविद्यालय के श्रध्यकज्ञ ३० शिष्य मडली सद्दित पधारे, मंगल 
गान किया। रेद्दाना तैयपत्रजी का गाना हुआ। महात्मा गांधी का प्रव वन 
हुआ, सरदार पटेल ने समर्थन किया । मौलाना इसंरत भोइानीने कहां कि 
लाला लाजपत राय जेल में श्रनशन कर रहे हैं । | पूर्ण स्वतन्त्रता की 
घोषणा कर देनी उचित है। 

२६ तारीख को बश्नवारी शीतल प्रसाद की अ्रध्यक्षता में, भी मूलचद 
कृष्णदास कापड़िया, भी नेमी शरण बिजनौर के वकील, श्री जैनेन्द्र, भरी 
पह़ित लालन, भ्री मुनि जिनविजय, भी खापड़ें श्रादि की उपस्थिति में 
जैन कान्फ्रॉस का अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ । ह 

अहमदाबाद जैन श्राश्रम के दर्शन किये | 

३१ दिसम्पर को अहमदाबाद से विज बे पी का रास खाना इुआा। 


'॥ आदत, २ व्यवहार, ३ चित्र में बना हुआ, ४ जगले का 
४. मेरे सहपाठी जो मेरे हाथ लखनऊ में बकालत कश्ते ये श्र जिनके 


स्वगंबास को लगभग १० वर्ष हुए | 
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ग+जुक कान्दीक ऊी्रेंश :का अधितेशन देहरादून में था+ साथ में 
खिलाफ़त कानफ़रेन्स का जहता भी या। यह अधिवेशन छऋपूर्व महत्व 
का था। देवी तरोजिनी नायडू अध्यक्ष पद पर विराजमान थो। 
थी झम्मा, बेगम मोहम्मर अली भी पंघारीं। महिलाओं के लिये 
परदे का प्रबन्ध करके पौछे की तरफ़ स्थान दिया गया था। देवी 
सरोखिनी ने प्रोरम्म में ही कहा--“मैं अपनी बहनों का अपमान संहंने नहीं 
क्र संकतो । अध्यक्त गदो से दाहिनी तरफ्र का स्थान महिलाओं के लिये 
छोड़ दिया जाय | ओ भमनुष्यपवित्र माय से अपनी माता-बहन-पुश्री तुल्य 
महदिलाओों को नहीं देख सकते, पद श्राँखें बरर कर लें या अपने भू द 
ढकलें, परन्तु अपने मलिन भावों के कारण महिला मंडल को 
पौछे विठाकरमेरा झ्रपमान न करें |” 

इस जोशील कथन पर दाहिनी तरफ़ का स्थान तुरन्त खाली हों 
गया। महिला समूह परदे से निःसंकोच घाहर निकल कर इर्षितचित्त 
बैठ गया। स्त्रियों की संझया पुरुषों से अधिक थोी। कोलशाइल 
रक्मात्र भी न था । 5 

महात्मा मगवानदीन, पंडित सुर लाल, क्ालचन्द फ़लक, झजुन 
लाल सेठी, भीमती सस्यवती, सुभद्रा चौहान भी दिखाई पड़े । 

मैं २९, ३०, ३१ अ्रक्टूबर १६२९, तीन दिन तक इस अजल्से में 
शरीक रद्दा । लाला जयप्रसाद के मकान पर महात्मा भगवानदीन 
के साथ दरबाज़ के - ऊपर ; वाले, कमरे, में हरा था। १ नवम्बर को 
लख्यन ऊ वापस जा गया। 2] 


, (३) गया, १९२२ ह 
दिसम्बर १६२२ के अन्तिम सप्ताह में भाई मोती लाल जी के साथ 
गया कप्रिस देखने के आशय से दिल्‍ली से गया। फल्यु नदी के 


है मे ० था ५ 


पी | अफ्क बह 
तट पर स्वराज्यपुरी में भूमिपर बिस्तर जसाने का स्थान मिल गया। | 
भी वैटिस्टर वित्तरंजन दास समापतिं ये, उन्होंने स्वराज्य पाटी को 
स्पाकना' को । परिदत मदन मोइन मालवीय जी ने शयावन हिन्दु मदर 


समा की स्थारना »ो । 


६ होने ५ 
भरी विजय राघवाचार्य तथा अब्चास तैस्यबजी के साथ होने हे 
मुझे कांग्रेत ग्रधिवेशन में मंच पर स्थान मिल गया | 


हिखू सद्रातमा को विषय निर्धारिणी सम्तिति में मैंने. लिकित: 
प्रस्ताव उपस्थित किया था कि “हखातन झिल्दू उम्ाज बहुचा स्थानों 
पर जैनरथ यात्रा का बिरोध करती दै। यद मद्धासमा इत बिशेश्र 
प्रदृत्ति को पृणा की हष्ठि से देखती है। और अग्या करती है हि 
सनातन हिन्दू समाज अपने जैन भाइणों को, उनके रथोत्सद निरालते 
में तथा अस्प घामिंक्र उत्सवों में सहकारी द्ोगो ,” इस “प्रस्ताव 
की खुले अधिवेशन में उपस्थित करने का मुझे अवसर ही 
नहों मिला । 


अुद मन्दिर के दर्शान क्रिये। वह-दृछ भी देखा जिसके नीचे 
बुद्धदेव को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जहां चीन, जापान श्रादि क्किशी 
कुछ उपासक मित्य उपासनाथ झाते हैं । 


विभूदु 5, बअ्ह्मयोनि, रद्योनि भी देखे। जया के मइन्त जी के 
दर्शन किये | ३ जनवरी को दिल्ली वापस आरा गया | 


(४ ) हरिपुरा, १९३८ 


जनवरी १६१८ में जाबरा को जजी से त्याग पत्र देकर पहली 
फ़रबरी को इन्दोर रवाना हुआ | बहाँ से बड़ौदा और सूरत गया। 
सूरत में त्ह्मवारी शीतल प्रशाद जी मिल गये। उनके साथ दरिपुरा 


५४ 


सके अकिकि [कक 
शेड बेअथ) किए 0|१५४०/00फएफ्४:१६ फालो एए०ण फैक्रो02 9 
98 सिल्र. गया, था । ६१ ैल--्यजे. बजे.२६ की जोडी, पक केश 
आने सुन्दर रथ को खेंच रहे थे। रस किची इजबाड़े का य्रा।ड्ायी 
दांत का बारीक, नकाशो का कास लगह जब बना हुआ या. छोदे 
छोटे सेकड़ों घूघुरु लटक रहे ये | रथ एक. खनोस्ती प्रदशनीय. कस 
थी। रथ को हाकने के लिये देसाई महोदय जिन्होंने आजन्म अपनी 
जर्मीदारी, अपने धर बार सब “लगान न दो” सत्याग्रह में त्याग दिया 
और वॉपस न शने का संकल्प कर लिया था, विशेष आग्रह से बुलाये 
गए थे | उस रथ में श्रो शुमाषचन्द्र बोस जनता कीजवजयकार गरजन के 
साथ शनें: शमेः चल रहे थे। कड़क के दोनों तरफ़ जनता उमड़ 
रही थी। वह देश्य मेरे हृदय पर चिर स्मरक्ौंथ रूप में झ्रद्लित हो 
गया | 99568 सूरत से इरींपुरा तक, रात के १०-११ बजे तक 
चलती रहती थी । सूरत से ' एक नदी पार धस खड़ी होती 
थी। नदी पर स्थपेयं सेवक प्रन्‍न्भाथं उपस्थित रहते थे । छि08 में 
पहले बदिल्लाओं को रफान मिज्ञक् था। जब महिलाधों को स्थान 
मिल गया तो मैंने कहा कि ४00 #000. 0७5" और मुझे 
तथा #० शीतल को भी स्थान मित्र गया । दरीबुस आम .एक विशाल 
नहार की बस्ती बना दिया गया था। सत्दार विज्वल, भाई पटेश की' 
किशाल'मूर्ति के सामने जनसमूह दर्शनार्थ उपस्थित रहता था | 


प्रदर्शिनी की भी सैर की । सेर से मन नही मरता था। शरीर थक 
जाता था। 


पेशाबधर, पाखने, कचरा डालने के पात्र जग़इ जगह पर, के॥ 
स्वच्छु रहते थे। मोज़न के लिये. सोजनालग, पकवान, पूरो क्रौरी 
की दूकाने' और अन्य वस्तु का बॉफ़ार लगा था। सब वस्तु ढचित दाम 
पर अच्छी मिल आती थी | प्रभस्थ प्रशंधनीय था । 


(# | है. 

एक रोड़ इस दोनों को 'ज्विवेशन में” अधिक संभभ लेंगे की. 
0७ 807४/०७ बंद हो गई थो। रात को एंक विभवित लम्दूं 
में भूमि पर इस दोनों तेट रहे । नौंद तो नहीं श्र है । सामाविक तथा स्तोज 
पाठ करके रांत जितां दो और प्रातः यूयोदिव से पहले वैंदल चलेर 
सूंग्त क्ापडियाभवत आए । 


खह्दर का मड़प तथा बैठने का सादा मच, नास्यलजटा के तकिये, 
सादगी की शान तो उबने देखी है। अम करने वाले सत्री-पुरुष कम्रेस 
के अधिवेशन को |>] रोज़ की मज़दरी के नाम से याद करते ये। 
-साधारणश मजदूरी |) प्रति दिन थी। कांग्रेस के अवसर पर ।#] रोज़ पर 
मद्दीनों तक सेंकड़ों सज़दूर सढ़क बनाने, भूमि को ससतल करने, फूल- 
पत्ती लगाने, रहने के स्थान खड़े करने में लगे रहे । 


एक बह सादगी की शान देखने में आई | श्रौर आजकल अंग्रेजों के 
समान ऊांग्रेस के कार्यकर्ता बायुयानों में डड़ रहे हैं, स्पेराल ट्रेन में चल 
रहे हैं, मोटरों में इज्ञारों मील सैर करते हैं । भाषण देने, [087068 में 
भोजन के स्वाद लेने, अभिनम्दन पत्रस्वीकार करने, आत्म प्रशंसा का 
आनन्द लूटने, ऊँचे ऊंचे पदों पर हज़ारों का वेतन पाने के आ्रानन्द में 
मब्न हैं। (207670]6 की ओट में अपने ओर अपने सित्र-वन्धु वर्ग के 
घर भर लिये हैं। टके टके के झ्ादमी ललपती हो गए हैं। श्रन्य,बीरों के 
बलिदान से जो अ्रधिकार प्रात हुआ्जा, उससे मदान्ध हो रहे हैं। प्रजा 
दुखी हैं, श्रार्त है। अ्रश्न, वस्‍्त्र, औषध, निवासस्थान, शिक्षक सच्र 
दष्प्राप्य हो रहे हैं।जो कष्ट कभी नहीं देखा न सुना, उस कष्ट का 
झनुभव झमीर-ारीब सब प्रआा कर रही है। झ।र आगे को कुछ सघार 
की झाशा नहीं हे | नेराश्य का धोर अ्रेंघकार छाया हुआा है। 


बनारसी दास चतुर्वेदी ने ६ जून १६४० की “नई टुनियाँ” मं 
स्पष्ट संत्धिस शब्दों में सत्य का प्ररूमण इस माँति किया है -- 


' सिह शेशिबेंन ] [ १३१ 

शक स्वाधीनता ख्रमो कांखों दूर हे | सर्व सापारस के कप्ट पहले 
से बढ़ बए हैं। नौकरशाही का शिंकंबे! और भो कषिक कस भया है | 
सार्वजनिक जीवन में सच्कर्ता तक आादशेब्रादिता की गहुत कमी हो 
गईं है।” 

१६ ३६ के त्रिपुरा अधिवेशन के लिये महात्म[ गांवी पद्टामिसीतारय्म ता 
को समापति बनाना चाहते ये। परन्तु सदस्यों ने सुमाष बोस को पनः 
निर्वाचित किया | इस पर महात्मा गाँधी ने “इरिजन” में शिखा+- 
+०] क08ुढ0. ० १0/98४ ० «५५७७७ | ४४ पए 0 
0७68६”, [ पढ्मांमि की हार को में अपनी हार सममभता हूं ) मद्ात्मा 
जी का संक्रेतमात्र पर्यात था। बोस नियांचित तो हो गए, परन्तु, 
कार्यकारिशी संभी ने उन्हे टिकने नहीं दिया । बौच स्राल में ही उन्हे” 
सभापति के पद से त्यागपत्र दैना पड़ा । 

इस घटना से कांग्रेस के प्रति मेरी श्रद्धा को ठेस लगी। जो संस्या 
लोक-कल्पाश्ष के लिये बनाई गद थी, उसका समाप्ति बहुखत से 
निर्बादित न हो+-इस बाव का दयोतक था कि कांग्रेस कुछ झधिक।र: 
सत्तावादिय्रों की अपौती बनती डा रही है। इन्हीं सत्तान्वादियों के ज्रेशे 
चपाटों को भारत के खात प्रान्तों में शासन करने का अधिकार आस हों 
गया था | मन्त्रीपद पाकर वह कैसे मदास्ध और स्वार्थ-लोलुप हो गये, 
उसका विवरण मैं ऊपर ऋर चुद हूँ ! “ 

कलतः कांग्रेस से दूर ही रहने का मैंने निश्त कर लिया और फिर 
किसी अधिपशन में नदीं गया । 


दिल्‍्ली-प्रवास 
( १ ) महासभा की पॉँवली 


* १७ नवम्बर १६२९२ को लखनऊ से दिल्ली ।पहुँचा | मोह “चाई, 
रहट” में मकान किराये पर लिया। दिल्ली में “खजूर की मश्जिद” 
मोहल्ले में स्थापित पंचायती मन्दिर सम्बन्धी “पंच कल्याणुक प्रतिश” 
के अवसर पर महासमा को निम्त्रित करने का प्रस्ताव मैंने शोर 
से भापद देकर स्वीकार करा लिया। किन्तु मुख्य नेता, अ्रधिकार प्रात 
पृद्षों का सहयोग नहों मिला | 


पंशकल्याणशक विधान का मसेलमुहूर्त पूजन करने के थौशतें भूमि 
भत्ते मकार शुरू नहीं की मई। १४-२० पिनेट में पूजन हयन - विधि 
सब शमांत हो गई । लाला जम्मीसच औओइरी चौधरी प्रतिष्ाकारक थे | 
वह ने ती वज्चासने लगा सके, ने शुधू पाठ उच्चारण कर सहै | 


दिल्ली वालों ने मुख्य स्थानों पर अपने डेरे लगा कर अपने रहने 
के वास्ते सुसज्जित सुविधाप्रद स्थान बना लिये। बाहर से आपने कालों 
की सुविधा का प्रजन्ध कुछ नहीं किया | दिल्ली बालों के डेतें में उनके 
कुट्म्बी मन, मित्वर्ग आराम करते थे। बाइर से आने वाले श्रपिकृतर 
मुझ को जानते थे । मुके पूछने थे, मैंने जान-बृक्त कर अपने ठद्रमै का 
स्थान नहीं रखा, और न वहाँ रह । बहुत से लोग तो खंड्रेलपाल 
महासभा और जैन महासभा के मंडप में ही ठहर गए । शेष ने अपना 
प्रबन्ध स्वयं कर लिया | 


दि भ्रधांस ] (३ 
** मत गया इस पश्चकल्याणक प्रतिष्ठा में! ३०-४० इज़ार की बंचेत 
हुई । और वह रुपया किसी दिल्ली निररासी' जैन के पास ब्योजू 
जमा रहा | 

महासभो अ्रषिवेशन में तुरन्त सदस्यपत्र मेरवा कर सदस्य बना 
लिये गये । बैरिस्टंर चम्पतराय जी के जैन गजेट ( हिन्दी ) के सम्पादक 
निर्बाचित हीने के ग्रस्ताव का समर्थन करने को लाला देवीसइाय फीरोज़पुर 
वाले खड़े हुए, उनको पकड़ कर एक महाशय ने बिंठा दिया। और 
अनियमित श्रनंधिकार बहुमत से एक पंडितपेशा मदाशय को सम्पादक 
बनाने का प्रस्ताव पास करा लिया। ऐसी खुली धाँधली देख कर क्रितमे 
ही सदस्य उठ खड़े हुए और दूसरे मंडप में एकत्रित होकर मारतवर्षी य 
दिगम्बर जैन परिषद्‌ की स्थापना की। प्रथम अध्यक्ष रायबहादुर सेठें 
भाणिक चन्द सेठी कालरा पाटन वाले निर्वाचित हुये | ब्रह्मचारी शीतल 
प्रसाद जी ने सदस्य सूची पर प्रथम इस्ताक्षर किये | 


(२) दिसली युनिवर्सिटी में अध्यापकी 


दिल्ली में विश्वविद्यालय नवीन स्थातित हुआ था। रायसादेच 
प्यारेलाल वकील विश्वविद्यालय की प्रत्रन्धक कमेटी के सदस्य थे। 
उनके प्रस्ताव पर मैं आनरेरी रीडर फ़ौजदारी कानून और ज़ाबता 
(घ6&१९ 0०4६ 8096 ॥0979७7४०४7७४६ 0 एशपांपथों ॥,8ए ढ&ाते 
ए700०१0१४७) निर्वाचित द्वो गया और काम करने लगा। परीक्षा 
का समय निकट आने पर विद्यार्थी चाइते थे, कि मैं उनको नोट 
लिखा दूँ , जिनमें उन प्रश्नों के उत्तर भीददों नो परीक्षा में रखे गए 
हैं। मैंने कहा कि स्नातक (9720 7०&४७) द्ोकर उनको ऐसी बात 
नहीं कहनी चाहिये । वह कहने लगे कि अम्थ प्रोफेसरों ने तो ऐसे 
* नोट लिखा दिये हैं। डाक्टर घर इरीसिंद गौर विश्वविद्यालय के 
शे० 


१४४ ] [ अशात्र ओोबस 
आनरेरी वाइस चान्सलर थये। उन्होंने मुके ॥38&, ण ४७6 
ए४०४।६ए ० ॥,8७ नियुक्त करने से और युनिवर्तिटी 
कमीशन अभ्वई में दिल्ली युनिवर्छिटी के प्रतिनिधिस्वरूप सेलने से 
हकार कर दिया। दूसरे वर्ष विश्वविद्यालय को विद्याथी शुरू से 
पर्या्त आय हुई और २५०) मातिक पर लेकचरर नियत किये गए। 
नेमित्तिक अवकाश की समाप्ति पर गौर महोदय ने मुके खखब्रक पत्र 
मेजा कि मैं दिल्‍ली कब श्राऊँगा | मैंने उत्तर में कटद्टा कि आनरेरी 
प्रोफेसर की ज़िम्मेदारी १२ लेकचर की दे, और १२ कषेकचर में अपनी 
सुविधापूर्वक सुबह-शाम एक ससादह में कभी भी आकर दे दूँगा। 
यदि वह मुझे [2०80 ० 68086 ४४८पौ६५ 04 ,9छ नियत करा दें, 
और रहने के लिये बबला और सवारी को मोटर युनिवर्सिटी के खच 
से दिलवा दें, तो मैं दिल्ली आकर बराबर रद्द सकता हू। २४०) 
मासिक पर काम करना मंजूर नहीं है । 

मेरे इस प्रस्ताव की अस्वीकारता पर मैंने श्रानरेरी रीडर के पद से 
त्याग पत्र भेज दिया । 


हवकॉट 


श्ट श८ में मैंने ४३, ऐऐमट रोड पर डथकॉड ([90ए७0०+) नाम का 
मकान ११०००) में पादरी लूई ( #807९7 !,0७78 ) से खरीदा । 
यह मकान मुझे अशुम सिद्ध हुआ । 


खरीदने के कुछ दी महीने वाद मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया* 
और मैं बनारस चला गया। बनारस लौटने पर अपना निजी मकान 
होते हुए भी, नारियल वाली गली में किराए के मकान में रहना पड़ा । 
डवकॉट में स्वरूपनारायलश बहुशी, एडवोकेट किराएदार रहते थे। 
उन्होंने मकान छोड़ने में भ्रानाहानी की, मुकदमें बाज़ो हुई और 
बड़ी मुश्किल से अपने मकान में प्रवेश करने की नौबत आईं। 


अगस्त १६२१ में ज्योही ए्प्रवेश की ठानी मेरे ज्येष्ठ पुत्र सुमति की 
पत्नीका शरीर विवाद के तीन मद्दीने के अन्दर टाईफायड ज्वर के श्रातंक 
से शांत दो गया। चस्द्रतती डाक्टर माखिक चन्दराय, एसिस्टेन्ट 
तिविल सज्जन लखींमपुर की सुन्दर खुशोल ज्येष्ट पुत्री थी। उसके 
निधन का सुमति को असीम दुश्ख हुआं। एक दिन बिना 
कहे-सुने सुमति लखीमपुर चला गया। स्टेशन से सीधे श्मशान भूमि 
पहुँचकर रात किसी क्नत्र पर जिसके निकट चन्द्रवती की दाइ-किया 
हुईं थी, बिताई। 


दिल्ली स्रे जब सुमाति का घुनर्विवाइ और उसके छोटे भाई अ्रभिनन्‍्दन 
का विवाह करके लौटा तो डवकॉट में जाते डी दोनों बहुए बिमार 
पड़ गई” और बहुत दिनों तक उन्हें ॥78९०7१०७] 608 आते रदे 


नाग ने अनािकन- 2 अनभगभगतगनणग»>न िनभनननथननणनत तन ललित >> न र>ममनन नम नमन 6५“ 
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१५६ ] [ अज्ञात जीवन 


एक रात को नए नोकरों की मदद से चोर घर में घुस आप | 
हग लोग सब ऊपर हॉल में सो रहे ये । इम लोगों के सोते-खोते 
स्वर्गीय चन्द्रवती के क्रीमत। चस्त्र के दो बक्स उठा ले गए। मात: 
पुलिस आई | ठाकुर* पुरानां विश्वतनीय नौकर था। उसे मैंने बचा 
दिया । गाज़ी-नीमर नए नोकरों को पुलिस ले गई । दिन भर उन्हें 
कठिन दण्ड दिया। परन्तु कुछ मी बरामद नहीं हुआ । 

१७ मार्च १६३४ को मेरे पत्र अभिनन्‍्दन प्रशाद के पुत्र-जन्म 
हुआ | यह मेरा प्रथम पौत्र था। उसका नामकरण सस्कार हवन- 
पूजन-विधि खलुतार स्थानीय मैनसभाज की ठपस्थिति में किया 
गया । नवेन्दु नाम रखा गया। सम्पूर्ण जेन समाज तथा रिन्दु-मुसलमान 
वकील-डाक्टर मिनत्रवर्ग को प्रीति-भोज में निमन्त्रित क्रिया गया | रात 
तक भोज चलता रहा । 

२७ अप्रेल को रांची| में तार मिला कि “२३ को नवेन्दु का 
अन्तिम संस्कार हो गया? | कई दिन तक मैं शोकार्त रदह्दा। रह-रद 
कर नवेन्दु की यादे श्रा जाती थी । 


नवेन्द के देह्दावसन के पश्चात्‌ मुझे डवकॉट से घुणा हो गई | 
मैने उसे छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया। परन्दु मेरा कुद्धम्त पहले 


# ठाकुर विजय बहाहुर सिंह श्८ वर्ष को अ्रवस्था में मेरे पास 
१६१२ में आया था। असीम स्वामीमक्ति से मेरी ३६ वर्ष तक उसने 
सेवा को ।खि. ये के पुरवा, डाकखाना गौरीगज, ज़िला चुलतापुर 
में उसकी विधवा को सान्थना देने गया और तिरदी के दिन +०) 
भेंट किए | ठाकुर के इस लोक से चले जाने से में निरन्तर १६४८ से 
अपने जीवन में एक श्रभाव ब्नुभव करता हूँ । 

+ उन दिनों मैं रांची में [गरुंधारांणा हणां। में विकालत 
क्र रहा था। देखिये प्रृष्ठ १६१ 





दबकाँड़ | [ए्छ 
से झब बढ़ भया था! गणोशर्गंज के पुराने सकान* को ग्रिरां कर 
फिर से बनवाया और बूत १६२४ में रह प्रवेश किया । 

इबबॉट छोड़ते पर भी बराबर कष्ट देता रद्ा।, कियएदार श्ाते 
और चले झाते। किराए के लिए बराबर नालिश करनी पड़ती | 
इताश दोकर १६४० में मैंने उसे १६०००) में बेच दिया और एक भयावह 
स्वप्न समात्त हुआ । 





*देखिये पृष्ठ ६१ 


भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थ चेत्र कमेंटी . 


दिगम्बर जैन समाज के बासस्‍्तविक दानवीर भ्री सेठ मायिंकचेर्द 
दीराचन्द, जे० पी०, (गए500०७ ०0 009 768००) “शार्ति रक्षक! 
पदवी से विभूषित, जैन जाति-उद्दारक, जैन धर्म सेवक, जैन घर्म 
प्रभावना संचारक, धमंबीर ने श्वेतास्रर जैन समाज के श्रत्याचार, 
तथा जैन तीथ क्षेत्रों पर अ्रनधिकृत आक्रमण के कारण शीर्षोक्त 
कमेटी की स्थापना करना आवश्यक समक्ता । 


के 
जा 


मारतवषी य दिगम्बर जैन तीथ क्षेत्र कमेटी का कार्यालय नियमा- 
नुतार अम्बई की दवीराबाग धर्मशाला में खोला गया | सेठ जी ने महामंत्री 
पद का काम अपने ऊपर लिया | 


तीर्थक्षेत्र कमेटी की स्थापनूछुके समय से मेठ माणिक चन्द जी 
पी ककायालय में ३२४०४ घटे कार्य की 


का , सब पत्र व्यवद्वार करते श्रौर काम 














(१) पूजा फेस 


को बाचू मद्दाराज बहादुरमिंद ने श्वेताभ्बर जेन 


सथ को १ कि हुकुमचन्द तथा १८ अन्य भारत्रपी य दिगम्भर 
हा सदस्यों के विरुद्ध, आर्डर ८ रूल १ के अनुसार, 
कर] शंड 
(07 शडेकज द्द की कचररी में नालिश पेश की | 


हैं। था कि श्री सम्मेद शिलर जी निर्वाशक्षेत्र-ध्थित 
गला सब श्वेताम्बर संघ द्वारा निर्मित हुई हैं । 


केक । ६... 
दिगरकराजायी जैतियों को सवेतास्यए ,ऋाज्ञाय के विरुध और रृवेशास्कर ' 
हब के अनुमति बिना प्रक्ाक्ष-पूजा आदि करने, का अधिकार तडीं 
है; न बद बसंशाला में हर सकते हैं ।” ु 

/ अह़ भुकदना साढ़े चार बरस से ऊपर चला। उमय पक्ष का कई 
जा डूपया व्यर्थ व्यय हुआ। अन्तिम निर्णय संब-जजी से ३१ 
अबद्ूबर १६१६ को हुआ । 

इस निर्णंव के श्रनुसार श्री श्ूषभदेब, बासुपूज्य, नेमिनाथ, महावीर 
स्वासी तीर्थकरों का निर्वाण भो केलाश (द्वमालय) चंपापुर (भागलपुर) 
पिरनार (गुजरात), पाव[धुर (पटना) से हुआ है । इन चार तीर्थक्वरों की 
टौंकों के अतिरिक्त अन्य सत्र टोक़ों में प्रतिवादी दिगम्बरी संघ का प्रदाल- 
पूजा का अधिकार निश्चित पाया गया। दिगम्बरी समाज के यात्री प्रातः 
जाते हैं, और सूर्यास्त से पहले बाप लौट आते हैं। वह पर्वत राज पर 
अन्-जल नहीं देते, न वहाँ ठहरते हैं, धर्मशाला से उनको कुछ मतलब 
ही नहीं द्ोता हे । 

१६१७ का कांग्रेत श्रधिवेशन देखने के लिए मैं कलकत्ता गया | 
एक दिन मद्दात्मा भगवान दीन जी के साथ मै बक्षमुहूर्त में महात्मा गांधी 
के निवास स्थान पर गया । महात्मा जी से निवेदन किया कि वह दिगम्बर- 
रवेताम्बर समाज के पारस्परिक विरोध का, जो कई वरस से चल रहा हे, 
जिसमें कई लाल झपया उमय समाज का नष्ठ हो चुका- रैजोर प्ररुक्षरिक 
मनोमालिन्य बढ़ता जा रहा हे, अन्त करा दें। महात्मा गांधी ने इमारी 
प्रार्थना कान से सुनी, और मामले का नि्शंय करना स्वीकार किया 
आर कहा कि चाहे जितना समय छगे, में हुस ,कऋग़े का निम्रदरा कर 
दूं गा किन्तु उभय पक्ष शकरार नाम। रजिस्टरी कराके सुके दे दें कि भेरा 
मिर्खंय उसग्रपक्ष को निःसकोच स्वीकार और माननीय होगा | 

महात्मा भगवान दीन जी. और में कितने ही बार रायबह्दादुर बढ्री 
दास भऔ की सेवा में उनके निवासस्थान पर गए. ओर उनसे प्रार्थना 





१६%... ्भिकाते कौ 
की कि वह श्वैतास्वर समाज की और से ऐसे इकरार नोमे की  रमिंस्टरी 
करा दें । रायबह्ांदुर बद्रीदास जी को श्रश्वासन दिया कि 'दियस्बरीय 
समाज की ओर प्ले रजिस्टरी करा देने की ज़िम्मेदारी हम झपने ऊपर 
लेते हैं। लेकिन रायबहादुर जो ने बात को टाल दी | यही कंईते रहे कि 
समाज उनके कहने में नहों है। कुछ न होमा था, कुछ न हुओआ | से 
प्रयत्न व्यर्थ हुआ । ह ॥ 

इज़ारीबाग सत्रजज़ के निर्णय की अपील द्वाईकोर्ट पटना में उमययक्त 
ने किया। दोनों अपील १४ श्रपरैल १६२५ को खारिज हुए। 

उभयपक्ष ने फिर आगे दूसरा अपील लंदन में प्रीवी काउन्सिल में 
किया। वह दोनों अपील भी १६ दिसम्बर १६२४ को खारिज हुए । 

परिणामतः जैन समाज के प्रचुर द्वब्य का श्रपव्यव और पारस्परिक 
मनोमालिन्य की वृद्धि हुईं। वकील और पैरोकार-मुख़तार अमीर 
हो गए | 


(२) इज झुशन केस 


“पूजा केस” के निश॒य के पश्चात्‌, जिसमें श्वेताम्बर समाज्ञ को 
यथेष्ट सफलता नहीं प्राप्त हुई, सम्मेदाचल तीथराज के श्वेताम्परा 


म्नायी प्रअन्धकों,्रे यह प्रयत्न किया कि श्री कु थनाथ की टौंक के पास 
जहाँ से मधुंवैन के रास्ते से तीथ राज की यात्रा प्रारम्म होती है, एक 


बढ़ा फाटक खड़ा करें, जिसमें यात्रियों को यात्रा के लिये श्वेताम्बर समाज 
की दया-दृष्टि पर निर्भर रइना पड़े, उस फाटक के पास तलवार बंदूक 
शदि हथियार बन्द सिपाही भी रखे जावे | तीथंराज पर ब्रिजली 
गिरने से पृज्य चरणालय जिनको “टौक” कहा जाता है हूट जाती ह 
और बृतन चरण स्थापना की आवश्यकता होती है। ऐसे नवीस चरण 
श्वेताम्बर समाज के प्रचन्ध से इस रूप में स्थापित किये गये थे ,जिस रूप 
से वह दिगम्बर आस्नायी उपासकों द्वारा पृज्य नहीं थे | 


पकीनिष करी! ) हज 
'> विवाणर ऋग्याव के अंगुलार 5 चकपा; किन्दा:ऑर्याता- हज के 
तह़ायों की आप पूजन: है, पितंतु /उसड़ बुत़ल की; जाहंफी- खाद भलंझ्ा< 
वार, श्रोूका अ्रेंशुलिय्रों .को-क्लोर पते को आाइतति आपका के । ख़त; पाड़आ) 
शोर, शिखा दिखें के निवासस्काण . बमासे. को रोफ़ते .ऋौर +अफुरव, बत्यों 
क्रो इखइकर 'ूक योत्व चरज मविल्द श्यापन्‌ किये-आमे के ..बास्रे: द्विगकाए 
समाज की ओह से इज़ारी बाग के सबजज़ को ऋणषहरी' में. ह४, अकटूमाः 
१६२० को नालिश दाखिल की ग्र॑ई । : 


इसे मुफंदम में (६ )सरे सेठ हुकुम चन्द, इन्दौर (३) भी 
जेब्यु प्रसाद, लंद्ास्भपूर ६ ३२) भी देवी सहाय, फ़ीरोझपुर ( ४)“ हैंट 
दौरा चन्‍्द, शीलापुरे (४५) सेठ सुलानन्द, वम्जई ( ६) सेड दयाधेन्हं, 
कफलकंत्ता ( ७) सेठ मौनिके चन्‍्द, मारेरांपाटने हैँ ८) सेठ टेकचरंद, 
अजमेर (६ ) सेठ इरसुखदात , दज़ारीबाग ६ मुहरई थे। ' /  '' 


(१) बाबू महाराज बदादुर सिह, (२) नगरसेठ कस्तूरमाई, 
अहमदाबाद, ( ३ ) बाबू रायकुमारतिंद, कलकत्ता, (४ ) सैठ मोती चन्द, 
कलकत्ता रवेताम्बरी जैनसमाज के प्रंतिनिधिरूप मुदलेद बनाये 
गए थे | 


नालिश आर ८रूल १ के झजुसार की गई; को 4 दिसमार, 
१६२३ के प्रारम्भ में उस मुकदमे में गवाह पेश होत्रे का झवसर झाया | 
सेठ खनिक चन्दृ,जी का स्वगंदास हो जुका था। कमेदी की, होकर, हूं, 
खर्च के वास्ते पर्यास घन नहीं था । श्री बैरिह्टर चम्प्रत राय जी ढद्ोई 
ज़िले में ख्यातिप्राप्त फौजदारी के विशेषज्ञ बकोल भरे ). उ्डोंने तीुराज 
की सेवा करने और ब्रिना किसी फीस के मुकदमे में काम करने के अभि: 
प्राय से बैरिस्टरी का ब्यवेसीय त्याग दियों, जिससे उनको कई हज़ार 
रंपये की 'भातिक आमदनी थीं। भी चम्पतरा के लिखते पंरे मैंने भो 


तोर्थराज की हैया जिसा किसी फ्रीसि करना स्वीकोर कर लियाों। 
२१ 


श्ष्ष ' | सस्तत ऑकि 

हम दोनों २ दिसम्बर १९२३ को लंखनंक से चलकर १ दिसम्वईँ को 
इजारी बाग पहुँच गये | '४ दिसम्बर १६२३ से १६ जनवरी १६२४ तेंकी 
इमारी तरफ्र के गयाह पेश होते रहे, जिनमें सुख्यतवा क्लाला देवीसहाय 
जी फीरोज़पूर, सेठ हरनसय्ध जी भमागलबुर, रायंसादेव जगमन्धेर 
दास नजीआाबाद, सर सेठ हुकुमकमद इम्दोर, राय बहादुर माँदसल 
झजमेर, रायसाहेब फूलचन्दराय लखनऊ, पंडित पनालाल स्याग 
दिवाकर, पंडित जयदेव जी, पंडित गजाघर लाल जी ये | 

रायसाहेव फूलचन्द राय का बयान चालू था कि यकायक १७ 
जनवरी को समजम साहेब को इज़ारीबाग से राँची की बदली का हुक्म 
था गया | मुकदमा चलना बन्द होगया | फिर मुकदमा भी हजारीबास 
से राँची को भेज दिया गया। और राँची में २५ मा १६२४ से 
राय साहेब फूल चनद राय की मयाही चलने लगी । २४ अ्रपेल 
१६१४ को बाबु महाराजत्रद्ददुर सिंह प्रतिवादी न० १ के गवाहों के 
बयान ख़त्म हुये । 

उम्यपत्न की बहत १८ दिन तक चली और २६ मई श्६२४ को 
इमारा दाया ख़चे समेत डिगरी हुआा। निर्णायक भी फरणयीन्द्र लाल 
सेन संल्कृतश सबजज महोदय ये। उस निणय का श्रपील पटना 
दवाई कोट में भी १०४४ ओर भी ए ००६ दो श्रेंग्रेंज़ जजों के सामने 
पेश हुआ । श्वेताम्बरी संघ की तरफ़ से भी भूलाभाई देसाई ने बहस 
की थो। चरखल-चिन्ह फे विषय में इमारी जीत हुईं और अन्य विषयों 
पर श्वेताम्बरी समाज की अपील में जीत हुई । 

भी चम्पत राय जी विलायत चले गये । 


(३ ) भी राजगृह केस 
थी चम्बत राय जी के विज्ञायत चले जाने के बाद मैं भी राजइए 
था पंच्रपद्टाड़ी फेस में तथा पावाप्री केस में कास करता रहा। 


थु 


दीपंचेत्र अलेटी । [ ?फक., 
कलकर्त में ऋतेग एक सास तक दिन प्रते-दिन भरी पूर्थंचम नाइर 
की गवाही उनके निवास स्पान न» ४८ हन्क्रियन मिरर रट्रीट पर होती 
रही, जे दुस्तकाकार चर गर है। 
राज्य केश में पारस्वारिक संमकोता होकर 'सुलह नाभा कंचहरी 
में दाखिल हें गया । दोनों झा्रायों ने आपस में टोफ़े चाट ली । 


(४ ) पाबापुरी ढेस 

पाबापरी में तालाब के ब्रीच से एक रमणीक सम्दिश है। 
उसमें सग़वान के चरखं-चिन्द हैं | चरश्ा-चिन्हों के आगे 
श्वेताम्बरीयों ने महावीर स्वामी की प्रतिमा स्थापित ऋर रखी हैं। 
दिगस्वरी पूजा करते समय प्रतिमा को दृटा देते थे। इस पर 
केस चलता रहा। पटना के सबजज़ की कचहरी से इमारी जीत 
हुईं। अपील में हाईकोर्ट से मी हम जीते। किन्तु लंदन प्रीवी 
काउन्सिल अपील की पेशी की खबर भी चम्पत राय जी को, जे उस 
समय लंदन में ही ये, नहीं मिली। हमारे वैरिस्टर की नासममी के कारण 
हमारी द्वार होगई । 

मैंने ७ वर्ष तक १६२३ से १६३० तक तीथ॑तेत्र कमेटी का 
काम किया। ४६०००) मेरे नाम से तीथंच्ेत्र कमेटी की बही में 
दानखाते जमा हैं। 
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कांकोरी षढयंत्र केस... .. 


, + प्रक कल्तकासी दक्ष ने सन्‌ १६९६ मे कलकता: मेल के काकोरी 
स्टेशन से क़मे चेन लेक कर रोक शिप्ा । कक कें सरकाले छल आहट 
रहा था| तिजोरी को घन चलाकर तोड़ लिया । और दइल़ारों का नोद- 
रुपया लेकर भाग गए | ; 


इस केस में मैनिस्ट्रैट ओ तैथ्वद बनुद्वीन जी, तभा सेशन्स 
जेज हैक्िल्टन भंोंदवं की कंचदरी में मैंने राम असाद अुस्य 
अभियुक्त को ओर से निःशुल्क विकालस की । 


मैंजिस्ट्रेट की फचहरी में एक दी दिन श्री पंडित गॉँविन्द वल्नभ पन्त* 
तथा श्री मॉइनलाल सक्सेना पधारें थे। एक बंगाली वैरिस्टेर अन्य 
अभियुक्तों के वकील थे | भों चन्द्रभान गु्ता मुकदमे के कागजात की 
संभाल रखते ये | भी दरकरया नाथ मिश्र एक श्रभियुक्त के वकील सरकेर॑ 
की तरफ से नियत किये गए थे, जिसने श्रभियोग में शरीक द्ोोना स्वीकार 
किया था। 


सेशन में पंडित जग्रवनाशयण जी सरकारी वकील नियत किये- 
गए थे । » 

में रामप्रसाद तथा अ्रन्‍्य श्रमियुक्तों से बारतालाप करने जेल 
इवालात में भी गया था। और उनको उचित परामर्श दिया था। 


जब तक तिजोरी तोड़ नहीं ली, क्रान्तकारी रेल के बराबर बरातर 
पिस्तौल लेकर खड़े हो गए और मुसाफ्रिरों को चेतावनी देते रद्दे कि 





# वर्तमान उत्तर-प्रदेश के प्रधान-मन्त्रि ॥ 
प बतंमान उत्तर-प्रदेश के लाय-मन्त्रि | 


र 
काफोरी केक ] [ रछ. 
कोई अपने दर्श से बाइर न निकसे । वह किसी को हानि नहीं पहुँचाना 
खाहते। केवल सरकारी खक़ाता लूटना ४ अल झब्दुह्ला 
मुलाफ़िर घवराकर पक शी किक श्रपने दजे' से 
लिकेशंकर कमामेद ते को और बढ़ा । श्रकत्मात कह मोल! का निशाना 
ही गया $ &;7 
मैंने शाम प्रदाद को अनुमति दी शो कि कह! काकोरी डकेठो रूपना' 
और काम्विकारी-दल का कदस्य शोना स्त्रीकार करते। में उसे. पाशद्रंड 
से बढ़ा छूभा; क्योंकि उससे किसी मी इक्तेती में करिसो भी स्थकि की 
जानकर शत्या नहीं की थी | किन्कु रामप्रसाद ने मेरी सालाहामरी भ्रातीप 
फ्रियेक लगाए हुए अमियोग से इन्कार किया ; प्रश्शि(मत; मैंने उसको 
विकॉलत छोड़ दी और रामभसाद को फाॉंसीडो गई । 


अज़िताश्रम्न चेत्पाक्षय 
२३ ज लाई १६२३६ को अह्ाचारी शोतल प्रसाद जी लक्ष्मक़ पथारे॥ 
लखनऊ को जैन जनता स्वागताय रेलवे स्टेशन पर गई। अजिताभ्रस 
के आगे घोड़ा-गाड़ी रकवा के अक्मचारी जी उतरे। अजिताभम के 
सब कसरों को देखकर नीचे के वैठकखाने को निवासाथ पसंद किया । 
शदर के जैनियों के आअदइ करने पर उनसे कह दिया कि मैं 'गोमइक्ार' 
के अ्रंप्रेड़ी अनुवाद और माष्य को छपाने के लिये लखनऊ आया हूँ। 
यह मेरा प्रमुख ठहं श्य है। यह काम अजिताभ्रम में रह कर ही ठीक हो 
सकता है। छापेखाने के प्रूफ् संशोधन में यहाँ अजितप्रताद जी से जो 

सहयोग मिलेगा वैसा अन्य स्थान में सुलभ नहीं है । 


प्रह्मचारी जी को नित्य देवदशन का नियम था । अष्टमी चतु दशी 
को ब्क्षदारी जी का प्रोषधोपदास होता था। उस दिन वह सवारी 
का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनके पघारने के दूसरे दिन २४ ज लाई 
को चतु दशी थी । अह्मचारी जी पैदल दर्शन करने यहियागंज गये। 
झौर पैदल ही वापस झाये। गरमसी के मौसम में उनका हद प्रकार 
परिश्रम करना मुझे बहुत खटका। मैंने भी उस दिन भोंजन नहीं किया | 
श३ ज्‌ लाई की रात को चौक के मन्दिर गया और मुखिया भाशयों से 
कहा कि अह्मचारी जी के लिये देवदर्शन प्रतिशा पूणार्थ एक मूर्ति 
मन्दिर से दे दी जाये | मगर यह नहीं हुआ । २४५ ज लाई को इतवार 
था, मैं और लाला जुगमन्दर दाख, जो उस जमाने में मेरे साथ मुन्शी 
का काम करते ये दोनों बाराबक्कली गये; ओर बाराजझी से एक प्रतिश्ित 
मूर्ति ले आये । उसी दिन अजिताभम में जिनबिम्ब स्थापित करके 
पूजन, मजन, आरती हुई | ब्रक्षचारी जी ने शास््रोपदेश दिया। और इस 


$, ; । श्छ . ह 
अंकों पृथन आंतों शाजतमो का निर्लेकंसा कविता में जाती 

हों गया ५ 

२७ जलाई को अमिताभमे चैत्यालय की नींब खुदनी प्रारम्भ हों 
गई । पहिंली ध्वस्त को नों्र को पहिंली ईट अहांचांसी जी ने अंगोई 
फिर मैंने, मेरे पुत्रों, पुत्रियों, पुत्रधुओं और प्रपोत्रियों में दींक में सूते 
से ईट अमाई। उस समय वर्षा कोर से हो रही थी। और इम लोग 
श्तोत्रपाठ औदि पहुंते' हुए काम ' कर रहें ये । वह पवित्र समय मेरे और 
शेप खाजिताभम्म वालियों के जीपन में चिरस्मरणीय रहेगा! ' ध 

' 'ैहै मवम्बर से १८ नवम्बर तक मंत्र के शाठ इज़ार जप होकर 
बेदी प्रतिष्ठ हुईं। चौक की पंचायत ने अक्षंदारी जी से अ्राभह् दिया 
कि अ्रशिताभ्रम चेत्यालय के लिये मूर्ति प॑श्ंद करलें और वाराज॑झी 
की मूर्ति वापस फरादें । अहाचारी जी ने दो मूर्तियाँ पठन्‍द को और उस 
दे। प्रतिष्ठित मूर्तियों को लाकर विराजमान किया गया। भबाराबकी की 
मूर्ति बापस कर दी । एक मूर्ति श्वेतपापाण की पद्मासन, सुन्दर आकृति 
क़रीब ७४० वर्ष को प्रतिष्ठित है। घुटनों के बीच के स्थान पर एक 
लेख है; वह जहाँ तक पढ़ा गस। यहाँ लिखा जाता है +-- 
संबत्‌ १२२४ जेठ सु 
दि १२ देवतहाय तत खुत विवा 
सल घाह १९ »( 2९ पुत्र /८ #(प्रतिष्ापिता 

और श्ाश्षन के सामने बेल बूठे में छिपा हुआ श्द्द स्द्राकार जिम 
है, ज़िस से यह मूर्ति श्री चर्द्रप्रधु सगवान की प्रतीत होती है। 

दूसरी मूर्ति अ्रत्यन्त प्राचीन है | यह पीतल वा अष्ठघातु की है| 
झ्रापन के पीछे चार छेद हैं। दो छेदों में एक छत्र मंडल खड़ा हो 
जाता है, जिस पर सर्प के चिन्ह हैं। यह प्रतिमा पाश्व॑प्रभू के नाम से 
प्रतिष्ठित हुई होगी । वूसरे दो छेदों में भी एक ऐसा ही मंडलाकार 
प्रड़ा छत्र लगता होगा, ऐसा अनुमान है। किन्तु वह मिला नहीं। 





हैक |! | +नजापह कीएंक २ 
झअहहन के नीडे एक केद औन में हे, इसमें, फ्ी कलदार नाग का कि 
छगा होगा ऐसा मालूम पढ़ता है।इस पर कोई केख नहीं है। फल, 
पत्तियों के चिम्द, अस़िषेक पीछे, कपड़े से शुखाये जाने को. राहु से 
जिए वे हैं । दथ और शरीर को ख़म्माई ऋब्छी, है. ग्रद मूर्ति अद: 
पह्माखत वा सुल्ासत़ है।.. ६ . ४ ,,] 

ऐसी अ्द भ्ग्मायत्र भूतियाँ उत्ताभारतव में देखने में बढ़ीं आइती 
हैं; किला देदराजद ( इछ्धिस् ) के केम्रस्मंड् मंदिर में सरसों मच्ेत 
मूर्तियाँ अब फ्शसन वितजमान हैं। कब भद्स्राहुस्खमी के /झमस 
उच्चा, भारत में १२ बर्म का दुध्कप्त पढ़ा था तो बढ़ अधिक मुनि 
कंद' ।को शेकर दक्तिद् करते गये थरे। को यहाँ हद गये उनको काल 
दोष से दिश्वस्वर मुद्रा कड़क पख्र धारण करने पड़े | हक से सिश्षः 
होता है कि दक्तिख में शुद्ध दिगम्बराख्माय कायम रही, और झद्ध पद्मासन 
दिगम्बर मूति शुद्राज्नाय की है । 

यह दोनों मूर्विक्ँ शौक के सन्दिर 'से १९ जनवरी १६२७ को 
ब्रह्मचारी जी के साथ जाकर बहुत से लोग अज़िताश्रम खाये और मंत्र 
का जप करके चेत्वालय में विराजमान करके मज़न, झ्मिषेक, यूजन 
किया । 

विशेष जप, पूछा, हबन आदि १३, १४, १४ जनवरी तक जारी 
रहा है। १५ जनक़री को वृदद्‌ उत्सव हुइव ।जल-याता के वशचात्‌ लखनऊ 
के हब जैनित्रों मे खिलकर अखियेक पूजन कमा; और फिर फ्शिंदरी 
के नर नारितों का जीमम हुआ १ "रूत्यर्थ वश? चुस्तक बॉँटी गई। . 


किक पकड़े; । 
है कीधद पे कू हें छत 35 2 “या शिक्षक मे कही है आर ह 
कक ४ फंवलिशि न] होउेंस 7१, ५, 
.” सेन्‍्ट्रल जेन पंवलिशिक्ष होडेस 

“कुमार! देवेन्द्र प्रखा4 के बालपन' में'ही उनके पिता का! देहांध्त हों 
गया था । फलत: उनके मामा ने, जो ज्ञारा में ज़मीदार थे, अन्दें शिक्षी 
दीं। शुमार देवेन्द्र से मेरी मेंद (20०४४. सक्राका 0जा«हं०, 
छिशाछा४४ में हुईं जब वह है, 8. में पंद्र रहे ये। यहाँ वह? 2, 
की परीक्षा में असफल रहे और अगले साल प्रयाय पिश्यवियालेय'में 
आकर भरती हुए । प्रयाग में इनका परिचय इन्डियन प्रेस के संचालक 
और संस्थपपक्र भी चिन्तासणि घोष से हो गया | ओ घोष के सइयोर्ग से 
फुमार देवेस्द्र ने दव्य संग्रह', 'तत्वाय्ंसूत्र', और 'प्ंचास्तिकाय'! तीन 
जैन अध्यात्मिक ग्रन्थों को सर्वोतिम रीति से आकृत गाथा, संस्कृत छाया, 
पदब्छेद, शब्दार्थ, अंग्रेज़ी श्रनुवाद तथा' वृहदूभाष्य सहित प्रका- 
शित कराया ! पा, 

सन्‌ १९२१ में 'प्जैन महिलाओं का चक्रवलित्व” प्रकाशनार्थ कलकसे 
गए | वहाँ उन पर चेचक का महाप्रकोप हुआ' और'धर से दूँर थावू 
छोटेलाल जी जैन, ह,४,४.8. के श्रातिथ्य में केवल, ११ वर्ष की 
झवस्था में उत्तका देहान्त हो गया ।* 
स्वगी य कुमार देखेन्द्र प्रयाद जी मे १६१५ में अध्यात्मिक अंथों के 

प्रकाशनाथ आरा में “पेन्ट्रल जैन पनलिशिक्ष हाउस” नामक संस्था की 
स्थापना की | उसी ख्याति-प्रात्त संस्था का स्थानपरिवतंन, ब्रद्मजारी 
शीतल प्रसाद जी के परामश झौर,इन्दोर इाईकोट के जज जगमन्धरलाल 
जैनी की आशिक सद्ायता से, अखजिताभम लखनऊ में कर दिया गया $ 








* वियरणं के लिए देलिए मेरा लिखा हुश्रा “देवेन्द्र चरित” 
श्र | 


६७० ] | अकाल यम 

तल १६२६ में बहचारी जी ने चतुर्मात ( बरसात के चार महँने ) 
ब्रमितांगम्‌ में बिदा करके* श्रेनकाक मय का. औड़ी .म्यक्षा में प्रकाशन 
का निश्चय किया ।  ठकखाने में दो तझ्त मिछे मे। छत से गिजली 
का पंछा शग! था। पक तरूत पर ब्रहत्वारी जी बैठे, फाहन करदे और 
शेडतें थे, पूधरे तखतर पर मैं। उन दिनों में “क्राकीरी साकिश” कहे 
डकैती और ऋतल के मुकदमे में प्रमुख मुंलज़िस' रामप्रताद कीतरक़ ते 
बिता फ्रोल कॉस कर रहा था || मेरे कंचहरी के काम का ध्यान रखते हुए, 
अंझ्षयारी जी ने यह निश्चित किया कि. में और यह म्िलझर 'गोमहतार! 
का काम रात्रि को तीन बजे से छः बजे तक नित्य, दिन बंतिदिग 
करते रहे । इंस निश्वय पर बराबर झंमल होता रहा | अह्मयारी भी 
दीन बजे मुके जगा देते वे, और हम केनों छः बजे तक निर्थिश् कॉम 
करते थे इसका परिणाम मेरे तिगे हतना सु्द हुश्आा कि मे 
ब्रक्षमुहरते में ज्ञाग उठते का हभ्यास' हो गया । 

'झ्रात्मनुशासन', (समयसार!, “नियमसार!, “गोमइसांर” जीवकाँड' 
मांग ३, झंग्रेंजी में भोशुत्त जे० एल० जैनी ढारा श्रनुवादित, भाष्य, 
उपोदधात और प्राकथन सदत, नवशकिशोर मुद्रणालय में झत्यरत 
परिश्रम से झुद्ध करके छपवाये और प्रकाशित कराये | 


अगस्त १६२७ में भरी जे० एल०» जैनी #$। ४६ वर्ष ही अवस्था में 
श्राकश्मिक शरीर छूट गया । उन्होंने अपनी सम्यूर्श सम्पत्ति १४ अ्रैगस्त 
१६१६ की करियतनाभा रजिस्ट्री कराके हैनधर्म प्रचारर्थ झ्र्पश केर 
दीं पी। 

ब्रहाचारी शौतल प्रसाद, सहारनपुर के यकीली' विगत प्रसाद, तथा 
मालशपाटन के सेट लालंचन्द विनोदीरास सेटी को ट्रस्टी नियत किया 
शौर यद लिख दिया कि दीन ट्रस्ट्रीयों के रिक्त स्थान की पूर्ति इन्दौर 


__ # देखिये एृ४ठ १६६ ; देखिये पृष्ठ १६४ 


पाक्रिशिप कस | | [९७ 
हाईकोर्ट के आदेशानुंदार की जाय। अह्षगारी शीतल प्रसाद तथा 
भी भिमल प्रशाद जी का शरीर शात्त हो 2 है। सेठ लालचन्द सेढो 
क्षपने निजी कायों में ब्यरंत रहते हें ट्ररट' को वैधन्व भी जोश्रीलाल 
जी कीतक, ओबड्रोकेट कर रहे हैं। द्वल्ट, की सम्पत्ति ऋतुस्‍्कस्: 
६१५%९०) होगी। । + 3 पा 

भी फ़े> एल बोनी के शरीरान्त के बाद मैंने “बुरुषाभंसक्नयुप्राय”, 
अडझ़ाचफरी जी और मैंने झिक्षकहः कर्मकांड! भ्राय २, भौर भो शरतचंद 
पोषाल़, मैक्िस्ध 2 कूच“विद्वार ते “परीक्षाश्नलम!' करा. शूंग्रेजी अं रहदू 
मएछ झौर दप्नोद्घात स्रद्वित अलुद्राद किक्त। भो झांसी रास जैन, 
प्रोक्रेसर लश्कर क्रॉज़िज़ ग्वाक्षियर ने 'तर्वाश्न्त' के प्रथम अध्याय के 
अ्धार पर “प७४/० 009%9)0687” शीर्षक मौक्षिक प्रन्य लिखा 4. 
इस प्रकार 706 3#०ण७७वं ऊ्ेए०ं४७ ० बंड॥४७ €69फ 0४ 
( जैन धर्म की पवित्र पुस्तक्रों की ग्न्थाव॒ली ) में १२ पुस्तक झ्रंग्रेज़ी में 
छुप जुकी हैं, जिनमें से तीन कुमार देवेन्द्र प्रखाद ने आशा से प्रद्भशित 
की | “सावपाहुड” झौर 'झासमिसांता” इस समय मेरे प्रास मुद्रा र्थ 
तैय्रार रखे हैं। अज झजिताभ्रम्न में क्लसग़ १००००) क्री रक्षम के प्रन्प् 
मौजूद हैं । 


;४8 ) | 4६ कोल 
कह 560 ओह हक | 9 आ ली व दो ४» ॥ औईक 


हि हे »+6 * 3:%/ ३४८7३ के. है 
|| कं ५. "* रा की हर 6 हु "५४ / ५ 
कोर्ट हे ः हे प दर 
के घोकानेर ह्डं ५ ६ 08%  रक को 5 फी 


फ़रवरी १६२६ में पावापुरी केस सम्बन्धित 'गंवाहों का बैयाने 
दिल्‍ली में कमीशन पर हो रहा था।* श्रो वैद्नाथ' दास 'चीडे 
जस्टिस बींकामर का पत्र पाकर में 90 शैशपणेरथां शि४॥६७, 
रमंघाल ितां४0०४ से मिलने गया । मेरे प्रमाण पत्र देखकर उन्हींने 
कहां ९60 ज्ञात ॥08/ 7707 घा6” “तुमको में लिखू भा” माचे 
में बुक तार मिला “870 ' ?882४08& ४&ए07४०७त उंच्चत88' 
0०0 600/-7 “अजित प्रसाद ६००) पर जज नियुक्त किये गए.।” ९४ 
मार्च १६२६ को हाईकोर्ट जजी का काम मैंने संभात लिया । 'वहां हम 
तौन जज वे । भी वैद्यनाथ दास चीफ्र जस्टिस १२००), राव बहाहुर 
लक्ष्मी नारायण जी ६००) और मैं ६००) पाते थे । ' 

बीकानेर राज्य में सेकड़ों मील बालू-रेत के मैदान पड़े हैं। मंरमी 
सरदी वहाँ तीजतम द्वोती है | वर्षा बहुत कम; कुएं बहुत गहरे । पानी 
को कष्ट रहता है। मीलों से पानी ऊँटों पर भारी मशकों में आता है। 
खब जैनी भी मश्क का पानी पीते हैं। प्याज़ खाते हैं। एक विशाल 
ऊंचा दिगम्पर जैन मन्दिर कई मील दूर है। श्वेताम्वरों का मन्दिर 
अब्छा है। स्थानकवासी जैनिपों तथा साधुओझों की अधिकता है। तेरा- 
पन्‍थो श्वेताम्धर साधु भी श्रघिक संख्या में हैं | भी मुनि जवाइर लाल जो 
के व्याख्यान में में कई दफ़ा गया हू । वह अच्छे प्रभाव ताली व्याख्याता 
थे। व्याख्यान के अन्त में मक्ति आवेश में उच्चस्वर से अध्यात्मिक 
भजन गाते ये | 

महाराजा सर गगासिद भअश्रेज्ञी का उच्चारण ऐसा करते ये कि यदि 
परदे के पीछे खड़े हों तो यह प्रतीव हो कि कोई अंग्रेज ही बोल रहा है । 


+ देखिये पृष्ठ १६३ 


बीकिलिए हाईको् में ) [ शक 
अंग्रेकी जिलेते भो अच्छी  ये। प्ररिभत्ती सो थे | खानाभीना, शोधाक: 
रहन-सइन सब्र अंग्रेज़ो ठंग का था। गनगौर के मेलेः में महाशता, दीशान 
सादेव, बज़, अत्प झषिकारो वर्ग सद पैदल तलते थे | हती प्रकार द्विजम 
दद्धमी के दिस महाराज की स्वयं रावण पर तोर छोड़ते थे, जो तीर को 
डठा लाता था ५) पारितोषिक पाता था। महाराजा जी अपने साम्रने 
पके की वलि चद्गाते ये। मैंने देज़ा कि एक मुत्दर काले बकरे के गये 
में रस्खी बांधकर दो झादमी पक़ढ़े रहे। एक आदमी ने तलबार से 
उसकी गद॑न झलग कर दी | महद्वाराजा जी ने उस ख़मय झपना सु इ. फेर 
लिया था। होली, दिवाली, महाराजा जी के जन्म दिन आदि पर दरबार 
होता था । मद्वाराबा जी सिहांतनारूढ़ द्वोते ये। सब अधिकारी, जो 
मुत्सद्दी कहलाते थे, उपस्थित होकर अपने-अपने स्थान पर बैठते ये। 
फिर एक व्यक्ति पुकारता जाता थां | झौर अ्रपने स्थान से उठकर एक 
एक अधिकारी दोनों द्वाथ में मेंट लेकर तीन बार कुक कर प्रणाम करता 
हुआ महाराजा को मेंट अ्रपंणश करता था। मद्दाराजा जी मेंट लेकर एक 
झ्रादमी को देते जाते ये। दरबार में लाल या पीली पगढ़ीं, चीगा, 
फटा कमर बंद, चूड़ीदार पाजामा पहनना श्रावश्यक था। अ्रंग्रेज़ों को 
यह नियम लागू ने था। वह दरवार की उपस्थिति से भी मुक्त थे। 
वष में दो-तीन भार सइमोज होता था। उतमें श्रेग्नेज़ बुलाए जाते ये, 
और बो दिन्‍्दुस्तानी अंग्रेज़ी खाना खाते थे, तह भी निमर्ज्रित होते थे। 
हाईकोर्ट के हम तीनों जज शाकाहारी ये | परन्तु मोजन 
(०&7५०७०७४) के समय उपस्थिति झनियार्य थी ! हम तीनों & बजे रत 
को सजमहल में पहुँच जाते थे। एक कमरे में बैठे ताश खेलते या 
वार्तालाप करते रहते थे | क़रीब आधी रात के भोज-समाप्ति पर' जज 
बुलाएं जाते थे] महाराजा जी हाथ मिलाते, पूछते ये कि जम सादेज 
झच्छे हैं| शौर “मिज़ाज़ पुरती” करके फ़िर अंप्रेज़ों और मेमों के सोवि 


हैक | : + मै जआखानजीफा: 
आतंबीश में सम आते ये | बच प्रद्ाराजा जो मइझ में जाते मे, तहं/इुम 
सबकी छुट्टी मिक्वती:यी १ ;॒ हैक कह 

'' शंबकुमारी जी के वियाद के दिन मी तौंनों जज ६ बजे खत वैं' 
जीकर कुरतियों पर पैंठे रहे । मदाराजा जी अंग्रेजों और मेभी के धांच 
लोतें-पौते बातें करते रहे | हम लोम आपस में बातंयीत करते-करते संत्त 
भर जहाँ के तद्दां भैठे रदे | प्रातः यू्योदिय के समय राजकुमारी मे डोले में 
प्रस्पान किया | कीटा के युवराज से उनका विवाह हुआ यथा। सोल लियें 
हुए १०-१२ दात-दातियां डोले के साथ थे | 

राजकुमारी के विवाह में २०-२४ लाख रुपया खर्च हुआ | 


जिलों के कास की देख-भान मेरे सुपुर्द की गयी थी। मैंते 
देखा कि ग्रयपति अ्ंग्नज़ी राज्य का फ़ौजदारी क्लामून त्रीकानेर रज्य 
में 'जैधा का तैसा लागू था, परन्तु डसका निरादर किया जाता 
था । पुक्षिस की इवालात में अभियुक्त जन महीनों पड़े रहते थे, यर्थाप 
पुक्षित को केवल २४ घंटे स्वतः ऋपने अधिकार से और १५४ दिन तक 
मैजिस्टू ट को श्राज्ञानुज्गार अभियुक्त को अपने बन्धन में रखने का अधिकार 
है। पुक्षित का झत्याचार तो पुराने ज़माने का सा जारी था| एक ब्यक्ति 
को इसने देखा कि उसकी हाथ की अंगुलियां जल्लाई गई थीं। 

दोन्द्दो साज्ञ के कैदियों को भी सूती ओर ऊनी दरिया, क्राल्लीन बनाना 
ब्रि्ञाया जाता था। एक-एक ऊनी क़ालीन २०१०) तक का तैयार होता 
था । कन की उपज राज्य में बहुत है, मनों कन बादर भी जाता है, 
ऊन्न की रंगाई देशी रखों से होती है, जो देशी वस्तुओों से प्ाँ ही बताए 
जड़े हैं | 

ड्रीकासेर हाईकोर्ट करा काम हिम्दी में होता दे। पैसके देत्रआगरी 
कि में लिखे जाते हैं। सा रिपोर्ट सी झिल्‍्दी ही में अकाश्ित होती ईं, 
किन्तु शब्द ढदूँ साषा के ही होते है। मैंने हिन्दी शब्दों का प्रयोग 


.. कक आईकोर्ट में ] [सक+ 
आश्म किया ,यात व वि७-७पॉफरलिणा के लिये पूर्वक्मारविकार 
का। बाकया के लिये पढ़ना! का, मुदई-मुदारेह के लिये वादी-अति 
बाँदौ, मुल॒ज़म के लिये ऑमियुक्त झाँदि को प्रयोग डिया। 
सर मनुंभाई मेहता में एक समा में मेरें सम्बन्ध में कहा थी, "प्र 8 
#&॥# #0वप्रींआं007 00 ॥6 80806? 

कंचंदरी के मुकदमों के कुछ संस्मेरण लिख देना अनुचित न होगा ( 


एक युवक ने अपने मामा की सहायता से दिन के समय खेत 
में अपने पिता को जान से मार डाला | कारण यह था कि उसका 
पिता उसकी पत्नी से व्यभिचार करता था और यह बात ग्राँव में 
फैल गई थी । दोनों अ्रभियुक्तों ने श्रपराध स्वीकार किया । उनको जन्म 
कैद का दण्ड दिया गया। अपील दो जजों के सामने पेश हुआ । 
मैंने निर्यय लिखा, अपील खारिज क्रिया। और मुकदमे की सारी 
मिस्ल, रिपोर्ट लिख कर मद्दाराजा जी की सेवा में मेज दी कि ब६ अपने 
राज्याधिकार से उनका दड कम कर दे | मद्दाराजा जी ने युवक को तो 
भिलकुल छोड़ दिया, यद लिखकर कि जो सज्ञा इसने भुगत ली बह काफ़ी 
है, और प्रौद पुरुष को केवल ४ वर्ष कारागार का दंड दिया। 


एक मुकदमा मैंने फौजदारी का कियाँ, जिसमें एक सेड कह 
यह अ्ियोंग था कि उसने अपनी रखोईदारमी आदाणी के साथ 
बंलॉत्कार मैथुंन कियां, और उसको बलाश्कार रोक रंक्खा | खानी 
बनाने वाली तअशाोशी का सेठ जी से अनुचित सम्बन्ध हों गयीं 
यां। सेठजी ने उसे कुछ आभूषण भी बनता दिये में। एक दिन 
किसी बात पर तकरार होगई | यह गहना ले कर चली गई; सेहजीं 
उसके पीछे पकड़मे को गए | रेल पर बह चढ़ गई थीं, सेठजी ने. रेल 
शकया कर उसको उतरवा लिया | बैलगाड़ी में वाए्स शावे। मोर्ग में 
डसके साथ उसकी मरज़ी के गिश्श मेशुन किया। मैंने सेट जी को तौन 


शक है| | $ [ अश्ात- बिक 


बरह काराशोर का दंड बलात्कार मैथुत के क्रपराध्त में, और #०१) 


दंद बलात्कार रोकने के अपराध में किया । अपील हाईकोर्ट में दो अओं 
के सामने होता.! किन्दु सेठ वे महाराजा जी को अरज्ी टी हि ह्वाईओर्ट 


के दोनों जज उसके मुकदमे में पहले से उस) विदद्ध सम्मति पछाशित ऋर 
चुके हैं; उसके अ्रपील की तुनाई के वास्ते नई कचइरो बनाई जाय । ऐज्र्‌ 
ही हुआ, श्रौर उस नवनिर्मित कचइरी के जजों ने बलात्कार मैथुन का 
अपराध श्रनिश्चित रखा, कारागार का दण्ड काट दिया | किम्धु ४००) 
जरमाना अलातकार रोकने के अपराध में क्रायम राखा। सेठ तो दण्ये 
वाले ये, उन को ६००) दण्ड की परवाह न थी । 

बीकानेर राज्य में काश्वकार, (खेती पेशा जनों) के अधिकार का कोई 
क़ाबून नहीं है | भूमिपति, ( जिनको वहाँ पहद्टेदार कद्दते हैं) जिस 
किसी कृषक को जन्र चाहे कृषिभूमि से हटा सकता है |एक मुकदमे में 
कृषक कई सौ बीघा भूमि से बेदखल कर दिया गया अरील में मी बह 
श्रयफल रहा | दूसरा श्रपील द्वाईकोर्ट मे मेरे श्रौर राय अद्माटर लक्ष्मी- 
नारायण जी के सामने पेश हुआ | कृषक का कहना था कि "हमारे पुराण 
पुरुष महाराजा बीकाजी के साथ श्राये थे जब्र उन्होने बीकानेर बसाया | 
हम लोगों ने भूमि पर परिश्रम करके उस को उपजाऊ बनाया है, उस पर 
बाग लगाये हैं | लगान जितना भी लगाया गया है हमने मंजूर किया 
है, बराबर लगान देते रहे हैं, बाकीदार नहीं हैं, बदचलन नहीं हैं, 
निम्कारण हमसे भूमि छीनी जाती है।” मेंने भी लमक्ष्मी नारायण 
भी-से कहा कि यह तो अत्याचार है। वह बोले कि इत राज्य में कृषक 
को कोई सत्व प्राप्त नहीं है | हाईकोट से मी यही निर्शय किया गया 
है, भूमिपति पट्टं दार की मरज्ञी है. जिससे चादे भूमि मिकाल ले, निस 
को चाहे दे दें। मैंने कह्दा कि यह बात तो न्याय विरुद्ध है, और इस 
दोनों को सलाइ से मुकदमा फेसले के पास्ते तीन जजों के साम्मे, रखा 
यया । निर्यय लिखते का काम मेरे ज़िम्से रह। पटुंदार ने, पहँ में 


' औकामिर कोट में [१७३ 
प्रतिज्ञा की थी, कि यह प्रजा को सस्तुष्ट रखे या | और इसी युक्ति के 
शाधार पर श्रपीत स्वीकार करके पट्टेदार का दावा खरे समेत खारिक 
कर दिया | चीफ़ जस्टिस ओर श्री लक्ष्मी नारायण जो इस निशुव' में 
मुझे सहमत रहे | महाराजाजी की प्रीवी काउन्सिल से हम लोगों का 
निर्शय स्थिर रक्खा गया। यह निर्श॑य राब्य बीकानेर लॉ रिपोर्ट, मिलद 
३, दिस्ता ३, पृष्ठ ८४ पर प्रकाशित है। 


एक और मुकदमे का जिक्र करना उचित जान पड़ता है। पुल्षिस 
विभाग में ७७०००) का ग़रन हो गया। २०-२४ बरत का युवक जो 
खज़ानची का काम करता या, पुलिस ने पकड़ कर श्रपनी इवालात में 
मदह्दीनों तर रखा। उसकी तरफ़ से उस पर अत्याचार किये जाने की 
अरजी गुज़रने पर हाईकोर्ट ने उसे जेल हवालात में रखे जाने का हुक्म 
दिया । पुलिस चाइती थी कि अभियुक्त उसके कभज्रे में रदे । अमियुक्त 
को अपराध तो स्वीकार था, किन्तु उसका कहना था कि बढ तो १०-४६ 
हज़ार ही अपने खर्च में लाया दे, बहन का विवाह किया है, एक मन्दिर 
बनवाया दे इत्यादि, शेष बड़ी रकमें उच्च अधिक्रारी वर्ग ने हधियाई 
हैं। सुना गय! है कि इन बातों के लेकर राजा सादेग “महाजन” की 
अध्यक्षता में पट्टे दारों ने महाराजा साहेब तक द्वाईकोर्ट के विरुद्ध 
प्रार्थना पहुँचाई । 

स्वतन्त्र बिचार का मनुष्य उन दिलों की रियासतों' में नहीं नि 
सकता था, ओर एक-एक करके हम तीनों जज २-१ बरस के भ्रन्दर 
बीकानेर से वापस आ गए। 

बीकानेर द्वाईकोर्ट की जजी के दिनों मे मैं सुख से नहीं रहा। पहले 
तो ६ मास तक मकान ही नहीं मिला । जब मकान मिला, तो मैंने अ्रपने 








#' मद्दाजन” एक इलाके का नास है । 
श्दृ 


पुल अमिननदम प्रशाद को सपरिबार और अपनी बेटी शान्ति को 
बीकामेर बुज़वा लिया। मेरी पौत्री इम्दुमती क़रोब ६ सप्ताह सक 
ग्रीमार रही | सिविल सरजन के इृशाज से, 05ए880 -[०एछ४०78 
से कुछ जाम नहीं हुआ, यद्यपि वह रोग से युद्ष करती रही। उसके 
शरीर का अग्नि-सस्कार मैंने द/खित हृदय से बीकामेर को संरू-भूमि 
में किया | पुत्री शा न्‍्त भी वहाँ रोग-पीड़ित कई सप्तंतह तक रही, ओर 
यदि उसके पतिदेव उसको बीकानेर से न ले जाते, तो शायद उसका 
भी देहान्त बीकानेर में दी दो जाता । 


पुत्-बधु भी बहुत दिनों तक च्रीमार रही । स्वतः मैं भी रोगपीड़ित 
रद्दा। सिविल सरजन ने तो कह दिया कि मुककों श्वास (8860039) 
रोग होगया दे | ६ मास की छुंद्वी लेकर अपना इलाज कराना चाहिये | 


यहु के आभूषण घोरी गए। पुलिस ने कुछ भी पता ने लगाया | 
मेरा बैंगेला ले लिया गया, और सुकमे कहा सयथा कि सस्ती में 
किराये का सकान लेकर रहू | यह मुझे स्वीकार न था और इसी 
बात पर मैंने त्याग-पत्र दे दिया | 


इस प्रसंग में जो पत्र-ब्यवहार हुआ, उसे प्रकाश्ति कर देना अनुचित 
न देगा; 
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आई प्प | 
१०६. रू फुओ। 
2) 


लाहौर हाईकोर्ट में 


नवम्बर १६३० में मेरे स्कूल के सहवाठी डाक्टर सर मोती सागर* 
का संइसा देद्दान्त हो गया। सम्वेदनार्थ मैं लाहैर गया। उनके बेढे प्रेम- 
सागर ने कहा कि “११०० ०) की फ़ोस पेशगी मिल चुकी है। कितने दी 
अपीलों में श्रभी तक द्वाज़िरी का परचा भी नहीं लगा हे। लोग दपया 
बापस भांग रहे हैं ताकि दूसरा कोई वकील कर लें । यदि झ्राप पिताओ 
के दफ़्तर का काम संभाल लें तो यह बला टल जाय ।? मैंने स्वीकार 
कर लिया और ५ फ़ोरोज़पुर रोड पर पूर्ण अतिथिसत्कार से रहने 
लगा। सर मैल्कम देली, गवर्नर पंजाब की दावत मोती सागर ने की थी, 
ती उन्होंने कद्दा था “१०७ &70 ॥एांप्र& ५0 8 908)8&०७, ०४ 
998७7. कोठी में विशाल दूध लगा हुश्ना बाहर का प्रगोण, पृष्प- 
फ़ल का उद्यान, मोटर के आने जाने के दो फाटक थे । कश्मीरी ऊनी 
ग़ालीचे, बहुमूल्य खाने का सजा हुश्रा कमरा और विशाल सुसज्जित 
तीन तोन कमरों के सेट्स, चीच में पस्ता (89)|079), पीछे खुला हुश्रा 
चौड़ा बरामदा था। सत्र राजकीय ठाठ थे। सर मोतीसागर का पुस्तकाशय 
लाहौर में सवृभेष्ठ था । २ दिसम्बर १६६० को मेरा नाम ऐडबोफ्ेट 
श्रेणी में लिख लिया गया और ६ तारीख से मैंने काम प्रारम्भ करदिया। 
4,९(0878 98600 89008, थिए90 43976०)8, 96007 
3 9[0९७)8 आदि सत्र प्रकार के मुकदमों में मेरा नाम १६३१ से १६३४ 
तक के &]]-[70|9 २०|,००५७। में प्रकाशित हुआ है| 

डा० सर मोती सागर के दफ़्तर में काम करनेसे मुझे अनुभव हुश्रा 
कि विकालत करने में असामान्य कटिन परिश्रम करना पड़ता है। ५० ०) 
पेशी से कम तो फ्रोस वह लेते ही न थे। यों एक-एक मामले में इज़ारों 

# देखिये पृष्ठ १-४९... 





+ खरहीर इशोकोर्ट में ] [ श८१ 
सपने पेरात्री लिए थे | मामले भी उनके गाव अत्यन्त कड़े आते थे । कई 
मुकदओों में मुझे रातों जागरर पढ़ना और युक्ति-सप्नद करना पढ़ा है। 
हिन्दुस्तान के समस्त हाईकोर्टों के नि्शयों क विदद्ध 0087007"ए 
शिकंड४०ा, ऋपाइ'ड 365०, शितृपांए,  >कव्पृप७, 
मिरए 0 0णालो स69007098, एवं 899७0७)४ इत्यादि लंदन 
के प्रकाशित निर्णयों की युक्तियों का उपयोग करके यह सिद्ध करने का 
प्रयास करना पढ़ता था कि हिन्दुस्तान के हाईकोर्ट--कलकत्ता, अम्बई, 
मदरास, इलाहाबाद, लाहौर, रंगून, नागपुर-- सब ने भूल की है; 
और प्रस्तुत विषय का निर्णय मेरी उपस्थित की हुई युक्तियों के आधार 
पर द्ोना चाहिये। 
मुझे काम में पर्यात सफलता मिली किन्तु इतरपंजाबी होने के कारण 
नया काम कम मिला ! 
जैसे-ज से काम का बोक कम द्ोता गया, मेरे संत्कार में भो कमी 
होने लगी । शने: शने: कोठो मी किराए पर दे दी गई | खाली ज़मीन 
पर एक सुन्दर विशाल चित्रणइ (?]8:29) खड़ा किया गया। 
लाला फ़क्कीर चन्द ऐडवोकेट ने जो नं० १० एि76 पहै080 
पर हाईकोर्ट के पास ही रहते थे, मुझे प्रोत्वाइन और सहायता दी | वह 
अद्वितीय उदारचित्त, सह दय, दानशील मदोदय थे । मैं उनका उपकार 
कभी नहीं भूल घकता। उनका चिरकृतशञ रहूँगा। लाला फ़कीर 
चन्द जी के पुत्र भरी नरेन्द्रनाथ के जिवाहोपलक्ष में मैंने सेहरा पढ़ा 
था जिसके निम्न पद पर जज सर अब्दुल क्रांदिर की गर्दन कूम 
गई थी ; 
दि के मुस्तग्रनों हैं, 
भो कहते हैं अपने को फ़्ोर । 
च्यन्द्‌ गर ऐसे हों, 
हो कौम के सर पर सेहरा ॥ 


श्ष्प्स | [ सहात आकर 

लाहैर में सामाजिक और बाहित्पिक मनोरंजन की शामप्री वर्यात' 
माता सें मिलती थी। श्राये दिन कहीं न कहीं कोई वेशनिक, प्रैतिदासिक, 
साहित्यिक विषय पर सार्वजनिक भाषण होता था । शेर शायरी का भी 
लोगों को शौक था| सभी सामाजिक उत्सबों पर क़तीस, सेहरा, कबितः 
पढ़ी जाती थी। सुमसे मी कुछ कविता पढ़ने का श्राप्र; होता था और 
मुझे कुछ कहना पड़ जाता था। बहुत से सजन तो मुझे वकील की 
अ्रपेज्षा कवि के रूप में ही जानते थे। कुछ इधर उधर के इुकड़े नमूने 
के तौर पर परिषिष्ट “ब” में संकलित हैं) 


लाहोर में प्रातः पर्यटन का भी रिवाज था। मैं भी ४-६ सील 
प्रात! और ३-४ मील साथ॑ धूम आता था] ,&जा/0706 
(0970608 में दीले, छोटी पद्दाढी, सड़के, विस्ताररूप घूमने योग्य 
हैं। जिन्दा जानवरों, पछयों का समूइ मी मन को आकर्षित करने वाला 
है । सुबद शाम मेला लगा रद्दता है | 


सिनेमा के चित्र भी खूब देखे । रामकुमार नाम के एक ब्यक्ति ने 
7]8&७ में अनेकों रूप, आवाज़ और मुख को आकृति बदल कर 
प्रदर्शित किये । कमी 0. हि. 098, कमी जणैंत79000 ऐप") बन 
गया | कभी /रंप्राप्र68 (8९७७४ में से &760007ए की 89९७ 
श्रौर कभी ६७छ]776 ६ए७॥7|6 ॥00९ 8६७४ गाने लगा | 


एक व्यक्ति ने ढा0०ं:छ७७ए, 9)8098, 8&859 ५प०७78 
चत्रा कर खा लिये। कील-कोके भी खा गया, ७000०७०६:७६९० 
8 फ्रपणं० 820 इथेली पर रख कर पीगया । मैं कुछ मित्रो के साथ 
उसको एक 76070%] ॥०। में ले गयां, वहाँ ऋ-। 89 से देखा तो 
उसके पेट में शीशे के ठुकडे, चीनी के टुकड़े, कील-कोके सब पड़े थे | 

हाईकोर्ट के काम से जब अवकाश मिलता था, तो मैं पक्षाब में 
इधर-उधर परिभ्रमण किया फरता था | 


: आहौर ढाई कोट में [ १६३ 

अप्रैल १६३१ में शुजरांवाला जैन गुरुकुल का वाषिक 
झधिवेशन था। सस्‍्नातकों को उपाधि और उपदेश देने के 
लिये मुझकों निमन्त्रित किया गया था। श्री, शामलाल ऐडबोकेट, ' 
श्री हन्सराज, भी सत्यायी', मणिलाल कुठारी के व्याख्यान मी हुए.। 
विद्यार्थियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शिनी भी थी | मैंने केवल घोती 
पहने इस्तिनापुर आश्रम के ब्रह्म वारी-मेष में प्रमाण-पत्र वितरित किए 
तथा उपदेश दिया | गुरुकुल उन्नतिरील था। श्री कोर्ति प्रखाद वकील 
गुरुकुल के ग्रविष्ठाता कई वर्ष रदे। फिर कुछ पारस्परिक मनोमालिन्य 
के कारण त्यांगपत्र देकर अपने घर विनौली (मेरठ ) चले आए । 
गुजरांवाला श्रच्छी बस्ती हे | गुंदकुल के उपयुक्त स्थान है | 

मांचे १६३२ में मैं उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त की सैर की गयी | 
इसका बिबरण श्रगले अ्रध्याय में है । 

१६३४ के अन्त में ललनऊ वापस लौट आया 


पञ्ञाब भगोल संघ 


पञ्माव भूगोल समिति, लाहौर (06 ?07]2४० ७००8787४/०%) 
43880०8४४०7) ने १६३२ में सेन्ट्रल ट्र निज्ञ कालिज के अ्रध्यापक भर 
सोइनलाल की अध्यक्षता में एक स्ठ चलाया था।_ 

लाहौर से ३७५ यात्री स्पेशल ट्रेन से चले थे। जेहलम, रावलपिंडी 
तथा बीच के स्टेशनों से और भी यात्री सम्मिलित हो गए थे। 
इनमें प्रोफ़े 6र, डाक्टर, वकील, बैरिस्टर, पेंशनर, १०० के अनुमानतः 
छात्राएं, तीन योरपीय महिला और कितनी ही सनातनधर्म, दयानन्द 
ऐ'स्ले। वेदिक, हेली, लेडी मेकलेगन श्रादि कालिजों की अध्यापिकायें 
थीं। अधिकतर समूह पुरुष विद्याथियों का था। उनका व्यवहार 
विनय, सभ्यता, शिष्ठता पूर्ण न था | 

स्पेशल द्रंन में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के दरजे भी थे। शेष 
तीसरे दरजे लगे थे। मुझे एक (00796 में स्थान मिल गया। मेरे 
सह-यात्री भरी रायबहादर दुर्गादात के सुपुन श्री लक्ष्मणदास विद्यायी 
थे, जिनसे मुझे मार्ग में विविध प्रकार सुविधा मिली । 

लाहोर से ४ सार्च को प्रात: चल कर ५ मार्च कों प्रात; तक्षशिला 
स्टेशन पहुँचे । वहाँ से पैदल चल कर २ घण्टे में तत्षशिला पहुँचे | 
वर्धा एक पद्दाड़ी पर स्तूप, बड़ा कमरा, गिर|-पड़ी दशा में कोठरियाँ 
थी | सारनाथ ( बनारस ) और राजग् के निकटस्थ नालन्द में स्तूप, 
कमरे, कोठरी श्रादि कहीं श्रच्छी दशा में हैं। वहाँ की इंट यहाँ की ईट 
से बढ़ी और मज़बूत है | 

प्रचचीनवस्तु सप्रदालय का प्रवेश शुल्क ») ग्रत व्यक्ति था। बहाँ 


पहला शधोत्त सह ] (१४४ 
सिद्टी के बेस, कांच के आमूष्रण, चाँदी के गइने, पुराने सिक्कों प्रदर्शित 
किए गए थें। सर जान माशल (ए76007-09000₹8 0४ 
#3३१७7890!085) का निबासस्थान छुखप्रद, रमजोक था | 

फिर इसन श्रबदाल उतरे जो दिख धर्म का पूज्य तीर्थ है और पश्चा 
साहेब के नाम से विख्यात है। पुराण कथा है कि यहाँ शुध्क स्थान 
था | इक सिख गुरु ने अपनी सिद्धि की शक्ति से वहाँ पानी की धारा 
बहा दी। फिर उस प्रवाह को अ्रपने पंजे से रोक दिया | एक स्थान 
पर जहाँ पानी भ्रोत से श्राता है, पश्षा बना हुआ है । पानी सरोबर में 
एकश्र होता हे । उसमें हम लोगों ने स्नान किया | वहाँ के गुरुद्वारे में 
प्रन्थ सादेब का श्रखंड पाठ निरन्तर होता रहता है। यात्रियों को सब्र 
प्रकार की सुविधा प्राप्त है। उत्तम प्रजअन्ध है । 

फिर पेशावर उतरे। ख़ालसा हाई स्कूल के विद्याथी स्टेशन पर 
उपस्थित थें। प्रेमभाव से आदर सत्कार किया। श्राराम से स्कूलभवन 
में ठहरे । बाज़ार में घुमे फिरे | 

दूसरे दिन धीमा छोटी रेल से लडीकोतल के लिये प्रस्थान 
किया । इसलामिया कॉलिज, जमरूद किला आदि स्टेशन बीच भें 
पड़े | जमरूद क्लिले से खेबर की घाटी प्रारम्म द्वो जाती है। इमाशे 
रेल में रक्षार्थ तदसोलदार और पुलिस गार्ड थे जो पश्तो भाषा 
जानते थे | यह घाटी ३३ मील तक चली गई हे | कह्दी-कहीं तो बहुत 
त्तग हो गई है। दोनों तरफ़ २०० फ्रीट ऊंचे पहाड़ हैं। इन पहाड़ों 
की चोटियों पर बंदूक ताने हथियार बन्द सिपाही निरन्तर पहरा देते रहते 
हैं, क्योंकि मोहमंद शआ्रादिवासीयों के आक्रमण का निरन्तर भय क्षगा 
रहता है। यहाँ प्रत्येके घर गढ़रूप बना है, छत पर बदूक 
लिये कोई न कोई बैठा रहता है, जान जोखों में रहती है। 
इस ही धांटी से सिकन्दर, तैमूर, नादिर, अहमदशाह श्राद ने भारत 

र्४ड 


ह 


शब्द | [ अज्ञात लीचने 


परे अपक्रमण किया । जो लोग पहलरा देते हैं खस्सादार कहलाते हैं इस 
ही घारी से सौदागरों के ५-५ मील लम्बे संघ जिन्हें क्रॉफ़िला करते हैं, 
विविध माल अस्वाब ऊँट, बकरी, मेड़, बैल आदि क्षेफर और 
शुक्रवार को श्राते ईं। रेल २७ मील लग्बी है। ३२ गुफायें ऋार्ग में 
पड़ती हैं । 

जमंरूद किला महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति श्री ईश्नरी सिंह 
नलवा ने बनावाया था। किले की दिवार १० फ़ोट भोटी हैं, शौर 
गढ़ के फाटक दोहरे हैं। १८६३७ तक हरी सिंह नलवा इस गढ़ से 
अ्फ़गानों से लड़ते रहे और वहाँ इन को बीरगति प्राप्त हुई। 
बुजी के निकट ही उन के शरीर का अन्तिम संस्फार किस 
गया था। 

लडीकोतल उस समय अंग्रेजी सेना की छावनी थी। निरन्तर 
पहरा लगा रहता था। हमारा संघ स्वतः वहाँ के रहने बालों की 
दृष्टि में एक प्रदर्शीय वस्तु हो गया था। मोइमन्द अह्टला 
काले रग के वस्त्र पहनती हैं। बह गौराज्ज सुन्दर स्वस्थ, किस्तु 
निर्धन हैं । 

मार्ग में अ्रटक नदी पर से रेल गई भी। अटक नदी का प्राट 
दो मील चौड़ा है। धारा प्रवाह अल्पम्त तीज है। उसमें पैर 
जमाना कठिन है। भद्दाराजा रणजीत के सेना श्रध्यक्षों ने अथ्क नदी 
के तीत्र बहाव को देखकर उसको पार करते समय संकोच किया या ॥ 
उस समय महाराजा ने तुरन्त अपना घोड़ा नदों में डाल दियां श्रौर 
कहा-. 

सभी भूमि करतार की, या में थटक कहा | 
जा के मन में श्रटक है, ठो ही श्टक रहा ॥| 
७ मार्च सन्‌ १६३२ को हमारा संघ लाहौर वापस आ गया। 


देवगह |, 


देवगढ़ जैसा उसका नाम है, एक छोटे से पहाड़ पर बना हुआ 
गढ़ है। सारा का सारा गढ़ देवताओं को अर्यित कर दिया गया 
है| पहाड़ पर १ ऊची दीवारें एक के अ्रन्दर एक सब तरफ़ हैं। 
हर दीवार में अन्दर जाने के फाटक हैं, तलहंटी से पहाड़ की चढ़ाई 
छुग़म दे | फाटक के पास दो बड़ेशढ़े ढोल रखे हैं। पहाड़ पर अन- 
गिनती मूर्तियां हर प्रकार की मिन्न धर्मों की हैं, देवी-देवताओं, यक्त 
अप्सरा, सिंह, विविध पशु, बेल बूटे, वादिन्र, अनेक ढंग के दृत्य 
प्रदर्शन हैं। अधिकतर मूर्तियां जैन साधुश्रों की हैं। किसी के बाल 
पीछे को मुड़े हुए हैं, किसी के बीच में से श्राघे इधर श्राघे उधर, 
किसी के जटा रूप बचे हैं, किसी के मीढियां सी गुथी हैं, किसी 
के कंधों पर फैसे हैं, क्रिसो को लडे' बक्चस्थल तक लटक रही 
हैं। किसी के बायें द्वाथ में ताढ़पत्र लिखित शास्त्र हैं, किसी का 
हाथ उपदेश रूप उठा हुआ है, किसो को आवक आपयिका नमस्कार 
कर रहे हैं | सक्षेपतः यह प्रतीत होता है कि केश लु'चित, केश 
सद्दित, पीछी-कमन्डल सहित, सामान्य साधु, उपाध्याय, आचार, 
केवली, तीयंकर, पप्मपरमेष्ठी, गणघर की भूर्तियाँ स्थापित की 
गई हैं। 


बुदेलखण्ड में जैन धर्म का विशेष प्रवार, प्रभावना हुई 
है। जैन धर्मानुयायी राजाश्रों, सेठों सदस्यों का अधिकार रहा 
है | पयोरा के सैकड़ों मन्दिरों से, चन्देरी के विशाल प्रतिष्ठित प्रति- 
बिम्बों से, खज़राह्य के मन्दिरों से, सोनागिरिं, द्रोणागिरि, नेनागरिरि, 
व्यूबौन, पचराश, पावा, बूढी चन्देरी आदि जिनालयों और भग्नाव- 


श्म्६ | | अक्वात जीवन 


शेषों से जैनधर्म का प्रसार स्पष्ट प्रतीत होता है। एक बरामदे 
में "शान शिला” पाधाणु पर १८ माषाओं में १८ प्रकार की लिपि में 
लेख खुदे हुए हैं। देवगढ़ तो ऐशा स्थान है कि जहाँ खोज, परिश्रम, 
घन के सद॒योग से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री जैनघर्म प्रभावना की 
मिल सकती है। 

इस स्थान का पता ४०-४५ वर्ष हुए लगा | सरकारी अधिकार 
से श्रीयुत्‌ु दवाराम सइनी, ४ 58, डाइरेक्टर पुरातत्व विभाग यहाँ 
कई महीने तऊ रहे | १००-१४० शिला लेखों को प्रतिलिपि तैयार 
की | जब जैनीयों को पता लगा तो भरी नाथुराम सिंघई के मन्त्रित्व 
में एक कमेटो बनाई गई। और काँसी के कल्षेस्टर महोदय से पत्र 
व्यवद्वार प्रारम्म हुआ। उस प्रयत्न के परिणामस्वरूप इस कमेटी 
को देवगढ़क्षेत्र के प्रबन्ध का अधिकार मिल गया। 

एक शिला लेख से पता चला है कि राजा स्वामीभट्ट, पुत्र 
कफेशवभट्ट, पोत्र गोमलकाभट्ट ने एक जिनालय बनाया था। 
वूसरे शिला लेख में लिखा है भगवत गोविन्द, केशवपुर के राजा ने 
शान्तिनाथ भगवान की पूजा के अर्थ नगर को अर्पित किया । 
पहाड़ पर ३१ मन्दिर हैं। श्री शान्तिनाथ जी का मन्दिर एक 
अद्वितीय अतिशय ज्षेत्र है। भगवान शान्तिनाथ की कायात्सर्ग 
पाषाण मूर्ति करीब ८ गऊ लम्बी चारों ओर दीबारो से वेष्टित 
अन्धेरे स्थान में है, जहाँ १०१२ मनुष्य खड़े होकर दर्शन कर 
सकते हैं। अन्दर जाने कामार्ग एक कोने में पौन गज्ञ से गज 
भर के छिद्र से है, जिसमें कुक कर के अन्दर पहुँच सकते हैं। 

१८३१ में आगरा निवासी भ्रीयुत सेठ घ्मवन्द्र जी ने अनेकों 
मूर्तिवा को दीवार के सहारे जमवा कर जीशोंद्वार करके महान धर्म 
प्रभाववा शोर पुरयोपाज'न किया है। आवश्यकता हे कि देवगढ़ 
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सेन का सखित्र विवरण प्रकाशित किया जाय जिसमें पहाड़ के मिन्न- 
मिन्न कोसों से चित्र हों। भूतियों का छायाचित्र, शिलालेखों की प्रति 
लिपि, उसका हिन्दी अनुवाद, विशेष मूर्तियों के फ़ोटोग्राफ़ और 
पहाड़ का प्रमाशिक इतिइास हो । 

तलहटी में जिनालय, धम शाला, पाठशाला हैं। देवगढ़ 
प्रबस्धक कमेटी का अधिवेशन फ़रवरी १६३१४ में भीलसा निवासी 
श्रीमान सेठ लक्ष्मी चन्द्र जी दानवीर के समापतित्व में हुआ। 
कमेटी के अध्यक्ष सेठ पन्नालाल टडेया, उपाध्यक्ष सिंघई भगवान 
दास सर्राफ़, कोषाध्यक्ष सिबई बच्चू लाल जी ये | 

भारतवर्षी य दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी का अ्रधिवेशन भी 
उसह्दी श्रवसर पर किया गया। ललितपुर रेलवे स्टेशन से वैरिस्टर 
चम्पत राय, वाणीभूषण पडित तुलसीराम, मास्टर भगवानदास, 
कुबर दिग्विजय सिद्द सिंपई ओर मैं, अच्चूलाल जी की मोटरकार 
में रवाना हुए। स्टेशन से हम सत्र क्षेत्रपाल मन्दिर में दशन, 
घरमंराला में स्नान सामयिक आराम करने चले गए थे । भन्दिर 
ऊ चे स्थान पर है। धमशाला बगीचे में सुखप्रद सुन्दर है । 

तीर्थक्षेत्र कमेटी के अधिवेशन के अ्रध्यक्ष बैरिस्टर चम्पव 
राय थे। उन्होंने अपने भाषण में दो योरोपीय महिलाओं का 
डल्लेख क्रिया था, मिनक्रो मैनधर्म की पर्याप्त लगन थी और 
प्रस्ताव किया था कि उनको इस अधिवेशन की ओर से पारितोषक- 
रूप कुछ आभूषण भेजने उचित हैं। श्रो वशी गणेश प्रसाद जी ने 
उस अवसर पर अपनी माता चिरौंजी बाई जी की और से 
कुछ रुपये मेंद किये थे | 

दोनों अधिवेशन सफलतापूर्वक समास हुए । पुलिस का प्रबन्ध 
शोर व्यवह्दार अच्छा था। प्रजन्धकफ कमेटी ने यात्रियों का अतिथि- 
सल्कार श्रद्धा तथा उत्साह से किया | 


श्री ऋषभदेव केसरियानाथ जो 


उदयपुर राज्यान्तर्गत, घुलेव ग्रामस्थित जैन धर्म का महान तीर्थ- 
स्थान ऋषमभदेव केसरियानाथ जी प्राचीन काल से चला आ रहा है। 
समस्त सम्पदाय के जैनधर्मानुयाया-दिगम्बर, श्वेताम्गर, बल्कि हिन्दू 
झौर मील तक मक्तिभाव से यात्रा करने आते हैं । 

मूलनायक मूर्ति भी ऋषम देव की है, जो प्रथम तीर्थंकर 
धुगादि पुरुष थे। चरण पादुका के तले १६ स्त्रृष्न के चिन्नबने हैं । 
अन्य मूर्तियों पर सन्‌ १६१४, १६८६, १६६६, १७०३, १७१०, 
१७११, १७७७, १८०६ श्रादि के जेख हैं और भ्री सुरेन्द्र कीर्ति, 
सकल कीतिं, देवेन्द्र कोति श्रादि दिगम्बर आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित 
होने के उल्लेख हैं । 


मूति की पूजा रिगम्घरी उपासक अमिषेक करके दिगम्बररूप 
में ओर श्वेताम्बरी केसरलेप करके मुकट आदि से अलंकृत 
करते हैं । 


४ मई १६२७ को जिस समय दिगम्बरीय उपासक पूजा कर 
रहे ये, कुछ श्वेताम्बरीयों ने रोक कर अपने ढंग से लेप अलकार 
करना चाहदा। तकरार हो गई। श्वेताम्बरीय राज्याधिकारियों ने 
सेना के सिपादियों को, जो साथ मे थे, मन्दिर के अन्दर बुला लिया 
औझौर दिगम्बरीया पर घोर निर्दयता से मारपीट कराई और ज़ाखमियों 
को मन्दिर फे बाइर फिकवा दिया। पुजारी तो मर ही गया | 

उसी मई १६२७ में इस्दोर के सर सेठ हुकुम चन्द, रायभहादुर 
करतूर चन्द, अजमेर के रायबहदुर सेठ टीकमचन्द सोनी, रायबहादुर 


» ही अपसंदेंध केंसरियानाथ | [ १४१ 

मदिगल सरकीरी पेंशनर, अम्बई के सेड शुन्नोशाल देमलम्द, 
और लखनऊ के श्री अजित माद बकोल भी महाराजा जी तथा 
भी महासज कुमार जो की सेवा में उपस्थित हुए ओर जो श्रवत्थाचार 
दिगम्बरीय प्रजा पर किया गया था उसका सम्रनिषेदन किया। 
महाराजा भी से तथा महाराज कम्सर ने आश्वासन दिया कि 
न्याय होगा। 

१६३५ में जी्ण-शीर्ण ध्यजा-दरड के स्थान में नवीन ध्वजा- 
दण्ड दिगम्बर या श्वेताम्बर धार्मिक विधि के अनुसार स्थापित 
किया जाय, यह विषय विवादास्पद हो गया। राज्य ने ४ अधिकारी 
बर्ग का विशेष न्यायालय इस विवाद का निर्णय करने के उद्देश्य से 
स्थापित किया । 

दिगम्बर पक्ष की युक्तियां प्रस्तुत करने का कार्य मुझे सौंपा गया । 
किन्तु उन युक्तियों के समर्थक प्रमाण-पत्र मेरे पास नहीं मेंजे ग़ए | और 
नियमित तिथि पर श्वेताम्बर पक्षु के समथन में बम्बई के सर चिमन 
लाल शीतलवाद, और दिगम्बर पक्ष के समथन में श्री मोहम्मद श्रली 
जिन्नाइ उदयपुर उपस्थित हुए। कमीशन ने युक्तियाँ सुन कर 
अपना निर्णय स्थगित रखा | १२ बरस पीछे १६४७ में निम्न आशय 
की राज-प्रशति प्रकाशित हुई | 

उदयपुर-- ५जून, १६४७ 

नं० १०३३८ सन्‌ १६४७--५८६११-६०. पोलि--२. 

(क ) ऋषभदेव जैन मन्दिर दिगम्बरीय आ्राज्नाय द्वारा स्थापित 
हुआ है। किन्तु प्राचीन काल से हिन्दु, भील, तथा अखिल सम्प्रदाय 
के जैन यहाँ पूजा करने श्राते हैं । 

(ख) मन्दिर की चल-अचल सर्वेशम्पसि महाराना उदयपर के 
अधिकार में ट्रस्टी फे तौर पर है| और २ शतान्दियों से इस प्रकार 


१४२ | [ अझह्त जीभ 
प्रबन्ध चल रहां है, जिसमें मन्दिर के धार्मिक रीति और उत्सवविधान 
तथा ध्वज-दंड की स्थापना शामिल है। 

अ्रनुमानतः ध्वजा-दडढ राज्य की तरफ़ से सनातन हिन्दु धर्म विधि 
अनुसार चढ़ाया गया होगा। 

बन्दर श्रौर बिक्षियों की कहावत इस पारस्परिक विवाद से चतितार्थ 


हो गई | 


मुनि जयसागर महाराज उपसर्ग निवारंण 


जूलाई १६३३ में आलीजाइ निजाम हैदराबाद ने हैदराबाद नगर 
तथा रियासत हैदराबाद में मुनि जयसागर मद्दाराज के दिगम्धररूप 
बिहांर करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। जैन समाज की ओर से 
मुझको हेदराज्ाद मेजा गया। मैंने हैदराभाद जाकर दीवान बहादुर 
सर राजा कृष्ण प्रसाद तथा श्रन्य राज्याधिकरारियों से मिल कर उन 
को जैन धर्म के तत्व और जैन मुनि धर्म के पवितन्न और कड़े नियम 
सममाये। श्रौर परम माननीय निज्ञाम साहेब ने प्रतिबन्ध हटा दिया। 
मुनि महाराज ने आमरण अ्रनशन ब्रत ले लिया या। घोर उपसर्ग 
बैये तथा हृठतापू्वक सहन कर रहे थे। उपसर्ग के अन्तिम दिनों 
में मृत़्ाशय से रुषिरश्राव होने लगा था। मुनि महाराज मरणासन्न 
थे। प्रतिबन्ध के इटजाने पर मुनि महाराज ने आ्राद्यर के वास्ते नगर 
में बिहार किया। धर्म के प्रताप से उपसर्ग हट गया। दिगम्परत्व की 
विजय हुई। 


२५४, 


भारत जैन महामडल के प्रारंभिक अधिवेशनों से दी एक जैन 
कॉलेज स्थापित करने की ग्रायोजन। होगी रद्दी | श्री बाबूलाल वकील 
मुरादाबाद, श्रो जगमन्दरदास नजीबाबाद, श्री अ्रजु नलाल सेठी 
आदि महानुभाबों की मण्डली ने उसके सम्बन्ध में दौरा भी किया 
था। 


वर्णी' दीप चन्द जी ने दिल्ली से एक विशप्ति निकाली जिसके 
अनुसार “समन्तभद्र जैन विद्या-मन्दिर” खोलने की आयोजना थी। 
उसमें दो प्रमुख विभाग होते--एक वस्तु विज्ञान विषयक और दूसरा 
धर्म की उच्चतम शिक्षा प्रदान करने के लिये। इस लक्ष्य की प्राप्ति 
के लिये वणी जी व उनक्रे अन्य दो सहयोगी भागीरथ जी 
और गणेश प्रसाद जी ने श्रृत पचमी वीर सं० २४५६ को संकल्प 
लिया कि वे “सयुक्त प्रदेश, पञाब व अन्य प्रान्तों में एक वर्ष तक 
पयेटन करके प्रत्येक जैन को ब्यक्तिगत रूप से इस सस्था की अनि- 
वायेता” से अवगत करंगे। 

निश्चित अवधि निकल गई, वर्णीत्र4 केवल दस बारह नगरों में 
जा सके श्रौर “जैन-मित्र” मे तद्दिषयक कुछ पत्र प्रकाशित हुए. | 
बणी आदोलन के असफल रहने पर २० अगस्त, १६३३ को बाबू 
प्यारे लाल वकील की कोठी पर निम्नलिखित मद्दोदयों की एक सभा 
हुई :-- 

(१) रायबहादुर श्री नन्दकिशोर इंजीनियर, अध्यक्ष 

(२) १० गणेश प्रसाद वर्णी 


' जन कालिंग] [ :थ्छं 
'“ (३) संयसादेत्र रतेंन लाल एम० ए० 
५ (डी प० अजित प्रसाद 
(६) भी बलचोर चन्द, मुझ्ुफ़रर मगर ४ 
(६) ऐो० बूल चन्द 
(७) प्रो० लक्ष्मी चन्द्‌ 
(८) बाबा समीर जी वी 
(६) ५० तुलसी राम जी वाणीमृषण 


इस सभा ने जैन कॉलेन सोसाइटी नामक एक ससस्‍्था स्थापित को 
जिसके उद्दे श्य इस प्रकार थे :--- 
पकाह भंणड बात 006०७ एणाी (68 $०टांटए छ०प्रांत 96 
६० ए97०ए96 काहग्द ढवंप्रट&४ंणा ४०८०प्एथ१९प 079 छातठांग॑ शा 
72497005 4050प720070, ६० ९720 प7486 धं6 50एप४ रत वैश्प्रशंध पं 
गाते शि्रद्रिा[ 300 ६0 909पॉक75९ (6९ #घघरतए ०06 गाय ॥शाहइ7 
० ध्या$ ढगते॑ फ्ाढ 50९06६ए७ झा] 
€4) ४४८४७४॥ 8 जुशाए (००॥०8छ९ ४६ 060 #708८९४७ (० (0९ 96[0 
एम्राए९४४४8६79,.. 95 (०6९2९ 5098) ग्राप३९७ & 5धफछ 2९ 
दिक्वाडंया:. जिला 200 93 एह्ाधवी 80 डिट्डथाए) 
]छाधाए, 
(३3३ ) €९5पब०)793 ०6४ 3ग्50(ए५०75 500० 85 00१62 ९5, 50॥005, 
05065 870 /€52870॥ [॥07937465, 


(व ) प्र॥8286 को 7800ए६0ग्रड बयां ९पर00्रथाएड. जाली पकड़ 
०9९ 9४06 ०0ए६४ ६0 (6 $8027609, ध॥0 


(57 ) 8509६ बाज ए०धाढा छ70एुटा फ्रलबडपा९७ वा पिप्रालपदाए९. 0६ 
४३६ 83008 00]2९७५, 


कार्य प्ररंभ करने के लिये प० महबूव सिद्द की दरयागज वलो 
कोठी उपयुक्त समझी गई। विचार विनिमय के बाद यहद्द निष्कर्ष 
निकला कि दो लाख रुपया इकट्ठा होते ही एक किराए का मकान लेकर 
कॉलिज प्रारम्भ कर दिया जाए। रुपये की बात आते दी वर्णी जी से 
पता चला कि लोगों ने सम्रतिबन्ध वायदे तो ज़रूर किये, परन्तु नकद 
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कुछ नहीं दिया। दिल्‍लीवालों ने ६०,०००) देना स्वीकार किया यदि 
कॉलिज दिल्ली में ही स्थापित हो और पहले श्रग्प स्पासों से डेहू लाल 
रुपया इकट्ठा हो जाए। इतना ही नहीं, दिल्‍ली वालों नें एक ओर 
प्रतिबन्ध लगा दिया कि उनकी संकल्पित पूं जी को कोई न छुए; केपल 
५०,०००) के ब्याज का ही उपयोग किया जाए। 

इन्हीं दिनों दिगगा के बाबू रामलाल मद्दतों ने विहार प्रान्तीय 
दिखूसभा के नाम १३ बीघे क्रमीन का पट्टा लिख दिया था। मैंने 
अंग्रेजी जैन गज़ट में अ्रपील् निकाली क्रि हमारे सेठ और मद्दाजन 
प्रतिवर्ष लाखों झयया पूजा, प्रतिष्ठा, तीथन्यात्रा नप-मए मन्दिर और 
बेदियाँ बनवाने में ब्यय करते हैं ।क्या वे एक विद्या-मन्दिर के लिये 
एक-दो एकड़ जमोन का भी दान न करेंगे ? यदि किसो कारण-वश पाँच 
वर्ष में कॉलिज की इमारत न बन सकी तो ज़मीन दाता की ही रहेगी, 
इसका उत्तरदायित्व मैंने अपने ऊपर लिया | 

जमीन मिलने पर एक विशाल भवन बनवाकर, दस लाख रुपये 
से कॉलिज प्रारम्म करने की श्रन्तिम श्रायोजना थी | दस लाख दपये तो 
दूर रहे, जैन कालिज सोसाइटी के कार्य्यालय को स्थापित करने के लिये 
केवल ४५०००) की श्रावश्यकता थी | वह भी पूरी न हुई । दिल्‍ली वालों 
ने प्रारम्भिक चिट्ठा मरने से इन्कार कर दिया। सारा परिश्रम व्यर्थ 
हुआ । हवाई किला कागज़ पर ही रह गया। 


पर + 
हु रँ १ 
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है 


मोसी शास्त्रार्थ 


अप्रेल १६३४ में भो विश्वम्मर दास गागीय ने मांसी में ध्ार्य 
समा और जैन समाज में परस्पर धामिक शास्तरा्थ का आयोजन 
किया। आये समाज की ओर से श्री रामचन्द्र देहलवी और जैन समाज 
की झोर से मैं शास्त्रार्थ के अ्रध्यक्ष निर्वाचित हुए ये, जो वक्ताओं के 
भाषण का समय, माषा, विषय, झादिका नियन्त्रण करते थे । जैनियों 
के प्रतिनिधि पंडित राजेन्द्र कुमार जी मथुरा सघ के अध्यक्ष, और 
झार्यवमाज के प्रतिनिधि भी स्वामी कर्मानन्‍न्द जी ये। अनुमा- 
नतः २००० जनता--हिन्दु-मुतलमान, क्रिध्तान उपस्थित थी । 

इसी श्रवसर पर पड़ित धर्मचन्द्र 8, 80, का भाषण जैन मन्दिर में, 
और मेरा भाषण सावंजनिक सभा में हुआ । मेरे भाषण के समय श्री 
घुशेकर जी वकील सभाउति ये | 


जावरा की जज्ी 


जूनाई १६३७ मे, मैंने चोफ़ जज, चोफ़ कोर्ट रियासत जावरा 
की पदत्री का चाज लिया । ह 

रियासत जावरा में चीफ़ कोट द्वी, बीकानेर की प्रकार रियासत 
का सेशन कोर्ट भी था। चीफ जज को निम्नलिलित अ्रधिकार भी 
प्राप्त वे-- 

(१) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रोट | 

(२ ) डिस्ड्रिक्ट जज | 

(३) मुन्तिफ़ो के फैसले के अपीच सुनना । मुन्सिफों को मैजेस्ट्र ट 
दरजा श्रव्वल के अधिकार भी थे । 

(४ )२००) तक के मामला में जज अदालत ख़फ़ोंका 
के अधिकार | 

(५) ५००) से अधिक की मालियत के मामलों में दिवानी के 
जज का अधिकार । 

(६ ) जडीशल सेक्रट्री । 

(७ ) श्रफ़तर खजाना । 

(८ ) डिद्रिस्ट रजिस्ट्रार । 

(६ ) उन सप श्री नों में जो मेरे फैसले के विदद्ध नहों इोते थे, 
जुड्ीराल कमेटी में मदारून मद्याम दोबान सादेय झे साथ बैठना । 
जुडोशल कमेटी का निर्णयतत्र ( तधव80४००४ ) वीफ भिनिस्टर 
की समत्यानुसार मैं ही लिखता था | 

(१० ) ( ए5६६780000 ) रियासत ,ौर मुजरिसों के लेनरैन 
का अश्रधिकार | 
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न है) शिक्षा विभास की निगरानी । 

(१२ ) जेल-विमाग | 

( १३ ) म्यूनिसिपल कमेटी के निर्णय के श्रपो । 


मैं यह सब्र काम आसानी से कर लेता था। न्यायंप्राथी यों 
की कष्ट नहीं होने पाता था । व्यर्थ समय जब्र नहीं होता था काम 
शौत्रता से हो जाता था। ख़फ़ीफरा के मामले अधिकतर वादी-प्रति- 
बादी की गवाही से निश्चित हो जाते ये | फौजदारी के मामलों में 
पुलिस की. प्राथमिक रिपोट पर जो सगीन मामलों में शीघ्रातिशीक्ष 
आजाती है, ध्यान देने से और रोज़नामचा देखते रहने से जल्दी 
काम निमट जाता है। पुलिस को रिमांड देने में भी छान-बीन करनी 
उचित है। यदि रिमाड स्टेशन श्रफ़ुसर, या तहकीकात क्रुनिन्दा 
खुद आकर पेश करे, श्रौर उससे मले प्रकार जांच करके रिमांड एक 
दो तीन दिन से अधिक न दिया जावे, तो अन्तिम निर्णय में देरी न 
दो, और पुलिस का अत्याचर भी बन्द हो जाय। 


ठीवानी के मामलों मे यदि पदली पेशी पर उभय पक्ष के लिखित 
माणपत्र एक एक करके जाँच कर लिये जाबें, और उनका 
मामले से सम्बन्धित या असम्बंधित द्वोना निश्चित कर दिया जाय, 
श्लौर बादी-प्रतिवादी का बधन सखती के साथ, छानबत्रीन कर सोच समक्क 
कर लिख जाय लियां तो मामला सुलम जाता है | 

नवाब इफ़्तिखार उद्दीन सममदार, प्रजा प्रतिपालक, प्रजापूजय थे | 
नवाब साहेब ईद के दिन सब प्रजा से गले मिलते थे। उनको 
प्रजा से किब्वितमात्र भय न था। दरबार शआ्आम में सब प्रजा को आने की 
इजाज्ञत थी | 

जावरा में नदी के पुल के एक किनारे पर हिन्दुओं का मन्दिर 
था, जद्दों शाम को शंल घड़ियाल बजता था, और सामने के किनारे 


१०० | अक्ात जविण 
पर मस्जिद में अ्रजान और नमाज़ ठढी मय होती थी।' रामलौला 
उत्सव के साथ नवाब सादेव खुद घोड़े पर चलते थे | 

मुके काम करते हुए कुछ महीने हुए थे कि नवाब सादे ने विभाम 
लेने के श्राशय से रियासत का सब काम युवराज को दे दिया। 

युवराज पुलिस के इन्सपेक्टर जेनरल भी ये | युवराज ने एक ब्यक्ति 
को जो अंग्रेज़ी पलिस वर्ग से प्रथक्‌ कर दिया गया था, कोतवाल्न बना 
दिया । उसने एक साधु को जाली सिक्का बनाने के अ्रपराध में चालान 
कर दिया । मैंने श्रभियुक्त को निरपराध निश्चित कर छोड़ दिया। फिर 
उसने तीन आमीणय जन को जो शक्कर की मिल में नौकरी के आशय स्ले 
जावरा आए. ये, चोरी के अपराध में चालान कर दिया। वह मुकदमा 
भी मैंने छोड़ दिया, और यह निर्णय किया कि चोरी का अपराध 
भूठा था| 

एक गु डा पठान मुन्सिफ़ की कचहरी से लड़की को भगाने के अ्रपराध 
में तज़ा पा गया । अ्रपील में मैंने उसे छोड़ दिया । कुछ दिनों बाद पुलिस 
ने कोतवाली में जो सराफ़ा बाज़ार के दुकानों के ऊपर बनी थीं उस गुरडे 
को खम्बे से बंधवाकर खूब पिटवाया, और कहा कि अब जावरा रियासत 
में दिखाई दिया तो जान से मार डाला जायगा | प्रजा ने कहा कि श्रांज 
इन्ताफ़ हो गया। 

जावरा का रहने वाला एक धनिक जैन सेठ पत्नी और दो बेटी 
छोड़ कर युवावस्था में मर गया। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी का « 
अनुचित सम्बन्ध एक जैन युवक से हो गया, और उस सम्बन्ध के 
परिणामस्वरूप एक बेटा भी पैदा हुआ। वह सम्बन्ध छिपा नहीं 
रहा । राजा ने भो दोनों बेटियों का उनके चाचा की संरक्षता में 
कर दिया जो गाँव मे रहता था | बेटियाँ वहां रहने लगीं | और उसकी 
समस्त चलसम्पति राज के खज़ाने में सुरक्षित रखली गई । कूछ बरस 
पीछे उसकी पत्नी ने अदालत में दरखारुत पेश की कि उसकी बेटियों 
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की चचा| के, अर कद शोता हे।चचा को आदेश हुआ कि दोनों 
शढ़केयों को कचइरी में पेश करे। लक्षकरियों ने कोई शारीरिक या 
मसाछल्लिक कष्ट की शिकायत ,न्रद्हीं छी.। इतना ही कहा को मांव सें 
उनकी पढ़ाई नहीं होती और कुएँ से पनी भरना, रसोई का काम 
करना पड़ता है । एक कन्या विद्वाह य्रोग्य हो चली थी।, एक योग्य बर 
से उच्चके म्रिद्राद्‌ की स्वीकृति कचदरी से देदी ग्रई। द्रव अम्जल्ध 
प्र, बिखढ़री के, लोस सम्मिलित हुए। जैन दोने के खाते प्रंते 
पंच्ाब्रत को पन्‍्यकुव्‌ दिया । उस समय कन्या की माता ने सत्र के कासने 
डइहिथित होकर कहा कि छझाज के दिन से बह उक्त युवक को ब्रिसके 
साध उसका अनुचित सम्बन्ध बरसों से या, अपना भाई पमकेगी 
कथा उस युवक मे मी कहा कि प्रद् उस स्त्री कों ग्पनी बडइल छुल्व 
समकेगा | ऐसा विश्चित वचन कदने पर पंचायत ने स्त्री पृद्रप ढोगं 
को जाति में मिलाया। इस असाधारण घटना पर ग्रुक्‍सज ने छुमे 
लख्मा तार सेज। कि में इस बात का स्पष्टीकरण करू कि में जज होकर 
प्रजा के घरेलू उत्सव में क्‍यों सम्सिलित दुझ्ला । मैंने उत्तररूप खिख 
भेजा कि में जैन दोने के नाते जिरादरी के उत्सव में धम्मिज्षित हुब्ला 
पा | ,झौर उतड़ी स्पष्टीकरण के साथ अपना त्कावपत्र भी भेज दिख । 

मेरी बीकानेर की धारणा और भी हृढ़ दो गई कि देती रिकाख्तों में 
काम करना स्पष्टक्‍क्का, न्याय पराक्ण, सरक्ष व्यवक्षरी व्यक्ति के लिये 
कितना दुः्साध्य है । 


१६ 
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। रतलाम 


१६३६ की फ़रवरी तथा मार्च में रतलाम रहा । सेठ गोविन्द रासे 
की एक सूगर मिल जावरा में थी। राज का रुपया सेठ गोविन्द के ऊपर 
उधार था । नवात्र साहेब ने सेठ गोविन्द राम की मिल तथा सकान 
आदि सम्पत्ति पर बलात्कार अपना अ्रधिकार जमा लिया। इस सम्बन्धी 
में सामग्री नालिश तैयार करने के लिये मुककों सेठ गोविन्द शम ने 
रतलाम बुलाया । मेरे लिये मकान, भोजन, नौकर आदि का प्रबन्ध 
किया और यथोंचित वेतन भी दिया। मैंने परिश्रम से मुकदमे का 
श्रग्नेज़ी मिस्ल तैयार की | टाइप कराई । दिल्‍ली आया। भ्री भूलाभाई 
देसाई, श्री सर शादीलाल से मिला | अ्रन्ततः सर शादीलाल को मामला 
सौप दिया गया । और उन्होंने नवात्र साहेशन से सेठ का माल और मिल, 
श्रेंग्रेज़ी 00॥808। &2€70५ को समझता कर दिलवा दिया | रतलाम में 
मेरा जीबन नियमित रूप था | प्रातः ५-६ मील तक पर्यटन कर आता 
था | रतलाम में ताज़ियों की भी अ्रच्छी सेर देखी। श्रन्य मेले 
भी देखे । 

महाराजा साहेव से सेठ गोबिन्द रामजी की अच्छी मुलाकात थी। 
ताश खेला करते थे । 

सेठ गोविन्द रामजी के घरेलू बटबारे के मामले में कुछ समय तक 
आवरा धणयांएह ही) के अद्यते में सुविधायूवंक रहकर सेठ गोविन्द 
राम के भतीजे के साथ जो घरेलू ब्रिवाद था उसका निबदारा करा 
दिया। वहाँ भी प्रातः पर्यटन होता था । व्यायाम करता था | नियमित 
पोष्टिक भोजन करता, झ्राराम से रहता था । जावरा से रतलाम शोटर 
द्वारा गाया | रतल!म से दिल्‍ली । 
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कशमीर की सेर, . 


भई १६४० में बड़ौदा निवासी भी ताराचन्द पोपटलाल झडलजा,* 
भानुमती, रमादेवी बेटियों तथा उनकी माता जी के साथ लाहौर से रवाना 
दोंकर मैं जम्मू पहुँचा। बस्ती में दौवान करनल विश्ुतदास जी के यहां 
ठहर कर दूसरे दिन मोटरबस से हम खत भीनगर के लिये रवाना 
हुए | रात को वनिह्वाल होटल में रहे | दिन निकले वनिद्याल से चले। 
सारी बस एके लोदे के ज्छ8॥-077080० पर रेल की मालगाड़ी 
की तरद तोली गई। अस्वात्र तोला गया | मुसाफिरों की जाँच हुई | २० 
मील तक पीर पंजाल पव॑त भ्रणी की घूमती हुई सड़क पर, दरे भरे 
उद्यानों, पानी भरे धान के खेतों, चुनार, सफ़ेंदा, 00]/ दक्षों के 
रंग बिरंगे फूलों का दृश्य देखते चढ़ते चले । दूरस्थ पह्वाढ़ों पर धूप में 
बफ़ चमक रही थी । २२० फ्रीट की ग़ुफ़ा में से गुज़रने पर चढ़ाई 
समास हुईं | मोटर ठहरी | सब मुसाफिर उतरे | बर्फ़ का स्वाद लिया | 
गोले बनाए। फिर २० मील की उतराई पर उसी प्रकार दृश्य देखते 
उतरते चले | रास्ते में बरनाग पड़ता है | “वर” गांव को और “नाग” 
चश्मे, करने, जलभोत को कहते हैं। यद्द स्थान मेलम नदी का मुख 
द्वार है। भूग्म से जल ८४ घन फ़रीट प्रति मिनिट की तीन्र गति से 
निकल कर एक अष्टकोण पक्के कुण्ड में एकत्र दोता है। यह कुणड 
१०२६ दिजरी में हेदर कारीगर ने जहांगीर बादशाह के राज्य के €२ वें 
साल में बनाया था | 


* झडलजा जी बड़ौदा के उद्योग-विभाग के प्रधान हैं। १६३६- , 
३७ के जाढ़ों में लखनऊ में एक बड़ी अखिल मारतवर्षी य प्रदर्शनी हुई। 
उससें भी झडलजा जी बढ़ौदा-शिविर के अध्यक्ष ये। मेरे यहाँ ठहरे 
ये | तभी से घनिष्टता बढ़ गई । हे 
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नीले चमकदार पानी में मछलियाँ तैर रही थीं। चारों तरफ़ पक्की 
ऊँची दिवार बनो हुई है | दिवारों में वाक और ताकों में कहीं कहीं 
पंडो ने मूर्तियां रखकर पैसे कमाने का बंयॉपार कर लिया है । 

कुशड से जल-प्रयाह नाले रूप चलता है। २०-२४ गज्ञ खलकर 
४-४ गज मीचे श्वेत॑ कांग बन+र गिरता है| 

थ्रा।गे ४५ मोल तक मोटरबस समत्ल भूमि पर चलती हे । कहीं 
कहीं केलम सड़क के बराबर बहती नजर पढ़ती है। पाट अहूत चौड़ा 
ही जीता है । 

मार्ग में केसर की क्यारियाँ, प्रफुल्लितं सरसों के खेत, बाद |म, अ्रेखरोट , 
शहतूत, जज्लैली घास के लॉल फूंते, सफेद चुमारं के वृक्ष आदि प्रक्तेतिक 
हैश्य का आनन्द श्राता है । 

पानी में बेंत की बेल ( छ॥॥0७ ०७७०७१४ ) और पढाड़ीं 
पर वृद्ञभंणी का विलछ्॑ण दृश्य था | 

ग्रमीरकदल नाम के पहले पुल के पास मोटर रुकी | पुल को कदल 
कहते हैं | ऐसे ७ पुल केतम नदी के ऊपर बने हैं। मेलम के दोनों 
किनारों पर श्रीनगर बसा है । 

श्री जगत प्रसाद जी ४, &,, 0 ॥ ४8. की विशाल कोठी पर 
ठदरे । रियासत की तरफ से सजी हुई है। श्रतिथियों के कमरे भी मेज, 
कुरसी, पलग, अलमारी, आ्राइने, कमोड, मु ह धोने का सामान आदि से 
सजे हुए हैं। उद्यान में रंग बिरंगे महड़ीले गुलाब श्रादि फू्ों के, और 
०४७।४ए आदि फलों के वृक्ष हैं। कोठो में हतनी जगई है कि आदमी 
घूमते-घूमते थक जाय । 

भरी छ्ूलचन्द मोघा की कोठी पर भी एक दिन मैं प्रीतिमोज में 


निसन्त्रित हुआ। पद कोठी भी विशाल तथा राज की तरफ़ से 
सुसज्जित दे | हर 


[ अक्क 





५ ० >्क्ताहे खेप दॉकितों के तिये राज से सुद्ण्जित कोटठिपों है | 
, / ” पहले पुलें कौ पूर्व दिशा में ठिवित €॑ इंस्स, अंग्रेजी अस्ती, हाडिगी 
की कॉडठियाँ, सरकारी दफ़्तर, डाकखाना, अंग्रेज़ी छामान की दुकाने हैं । 

साफ़ सुथरां स्थान है । पुल के उस पार हिन्दुस्तानी बंस्ती है । 
7 खाय पदार्थ सब स्वादिष्ट और सस्ते ये |घी १) सैर, नमफ्रीन १) 
सैर, मक्खन २) सेर, दूध ||) सेर मिलता था। अ्रखरोठ पैसे के चार, 
लम्बी मटर की फली जिसमें काबुली चने जैसे नौ मीठे दाने थे चार पैसे 
सेर, (0079, 507%जण०७४7ए शाक-फल सत्र सह्ते ये। प्रजा 
निर्धन, भली,सीधी है। कुली &) रोज़ पर पशमीने की मलाई की मेइनत 
करते हैं | प्रजा का शरीर सुन्दर, बलिष्ट, लंम्वा, चौंड़ा, गोरे रंग का 
होता है। और ते बच्चों को बिखाकर खुद बैठी हुई दूध पिलाती हैं । 

लकड़ी के तख्तों पर मद्ठी डाल कर खरबूज़े, तरबूज़, लौकी; कद 
आदि की खेती “डाल” भील में करते हैं। यद मील १० वर्ग प्रील में 
है। रहने की नोका (शिक्वारे) जिनमें सोने ऋ कमरा, दफ़्तर, बैठने का 
कमरा, स्नानागार आदि सब छुतज्जित हैं, मकेनम में घूमते फिरते हैं। 
किराये के घर सस्ते थे | 

अखरोट की लकड़ी पर खुदाई कां चारीक काम क्रारीगर घनाते हैं, 
कामज के कलमद।स आदि भी सुन्दर बनते हैं | ऊन का कारजना 
भी देखा, स्त्रियां ऊन का सूत चरखते प्र कापत रही थीं। तुई से बारीक 
काम फूल-पत्ती मर्द करते हैं । 

अँग्रेज़ तो काशमीर को 5७7[207870. कहते हैं। स्वास्थ्य की 
इृष्टि से, सुविधा, आराम के झयाल से सस्ता अच्छा स्थान है । 

इशमपुल्‍ला खां ललनवी बेजीफादार-सरकार द्वारा सम्पादित तवारीख- 
ए-जंब्पू था. काशमीर से मालूम हुआ कि सत्र १००० में भीनशर राजा 
प्रवस्सेन ने बसाया। १४१७ में जैनुल आबदीन ते आक्रमण किया।। 


४०६ ] '[ अवाव फीवस 
राजा सखजीत सिह ने १८१६ में पढानों से कशमीर जीत लिया १८६ 
में राजा रशजीत सिंह के देद्दान्त पर रानी जिन्‍्दन को अंग्रेजों ने नजरबन्‍्द 
कर दिया। उनके बेटे कुमार दिलीपसिंद को चार लाख सालाना 
पेन्शन देकर विलायत भेज दिया | १८४६ को गुलाब सिंह नें झमेजों से 
एक करोड़ में कशमीर मोल ले लिया। १८४७ से १्८प्ए४ तक तनके 
बेटे रणवीर सिंह राज्य करते रदे। १८८४ से १६२५ तक राजा 
प्रताप तिंह और १६२५ से राजा इरीठिंह राज्य कर रहे हैं। दृशमतुल्ला 
सा १८६४ में गिलगठ, १८६५ में चितराल, १८६८ में कशमीर में 
अंग्रेज़् सरकार के एजेन्ट थे | 


उच्च पदाधिकारी ग्रधिकतर मुसलमान हैं । 


कशमीर की घाटी समतल भूमि ४० मील से ३० मील वग है। 
एक अग्नेज़ ने लिखा है : 


“पुझ् 70 50प्राएए ॥0 प९ छ0ए0व6 876 0606 8४०७ 
708 877[097060 7]88868 0[ ७870 फक्ष-0)8व4 700प्रगाधत 78, 
06 870 8]78 ए़0प)0 ॥076 400४ ॥%06 0 ए्शथवा५प8,” 

में भीनगर में करीच एक मह्दीने रहा । सुत्रह, शाम और दिन में भी 
मीलों घूमता था। प्रातःकाल तो अधिकतर शझ्भूराचार्य पव॑त पर 
चढ़ता उतरता था | उसकी चोटी पर पक्का चबूतरा बना है। उस पर 
एक गुमटी के अन्दर विशाल शिवलिज्ञ गज़ मर ऊंचा, तीन गज्ञ गोलाई 
में चिकने रंग के पत्थर का है। प्रदक्षिणा के वास्ते आघ गज़ चौड़ा 
स्थान है। पुजारी नित्य नीचे से जल्ल पुष्प आदि लेकर पूजा करने आता 
है । पदाड़ की ऊँचाई १००० फ़ीट है। यह स्थान दूर से दिखाई देता 
है | मुझलमान इसको तख्त-ए-सुलेमान कहते हैं। 

कशभीर को प्राकृतिक शोभा, स्वास्थ्य-प्रद जलवायु, ह्ुदयग्राहकता 
के सम्बन्ध भें कह्दा गया है ; 


. अइबर कसर] [२७७ 
' १: “हर खोहता' जाने कि ब-कशमौर इ़ुर आयद।! 

* भर मुर्गो-ए-क्राबस्त ब-्याल-आओ-पर आयद। 
अर्यात्‌ यदि कोई जी जला कशमीर में आ जाय तो, यदि वह 
भुना हुआ्ला मु दी क्‍यों न हो, उसके बाल-पर निकल आबे। 

यहाँ के दर्शनीय स्थान के सम्बन्ध में कहा गया है कि $-..- 

सुभह दर बाग़-ए निशात, श्रो शाम दर बाफ-ए नसीम। 

' शाला मार, श्रो लाला ज़ारस्त, सैर कश्मीरस्त इ_मीं॥ 
श्रर्थात्‌- प्रातः काल निशात बाग में 
साय काल नसीम बाग में 
शालामार पुष्पोथान में 
काश्मीर की सेर इसी में 

कशमीर राज्य का ग्रदर्शनीय संगह्वालय एक छोटे अंधेरे से मकान 
में हे । वहाँ प्राचीन समय के हथियार, महाराजा रणजीतसिंद की 
तलवार, पुराने सिक्के, खुदाई में निकली हुई मूर्तियां हैं| बारीक छुई के 
काम का एक बढ़ा सा पशमीने का शाल है, जिस पर डल मील, शाही 
चश्मा, निशात बाग, शालामार, झादि सुन्दर दृश्य कढ़े हुए हैं । 
यह शॉल ग़रीबी के कारण किसी अमीर घराने के व्यक्ति ने ३२६) 
में बेचदी । 

३० मई को सझुण तपस्थी वीर जवादर और सरददी गांधी 
अब्दुल गफफार खाँ छुत्तावल ७वे पुल से अ्मीरकदल पहले 
पुल तक ३ मील जेइलम नदी से श्रीनगर में श्राए । तीन 
किशती साथ में थी, दर्शोकों के ७००-८०० शिकारे मी चल रहे ये | 
इतना समूह शिकारों का जेहलम में पहले कमी नहीं दिखाई पड़ा । 
१ बजे से दरिया के दोनों किनारों पर सब मकानों की ३-४ मंजिल, 
दलंबा टीन, कच्यी या फूस की छु्ते सत्र उाठस दशकों से भरी थी | 


इनुमान मन्दिर के घाट प्र हर्ट 699 वषा:जिधछापे ०. 
पघ॒०7१००० ने जयकार शब्दध्यनि से स्वाग्रत किया | मोटर में जूस 
सारे शहर में घुमा, रास्ते बन्द शे गए ये | ह न 


$ 


१मई की शाम को ७ बजै ह जूरी बास के मैदान में ऋपम व्याख्यायों 
की आयोजना हुई। मैं चबूतरे पर बीर जवाहर के पास ही बैठा था। 
बीरबल सहानी ओर उनके पिता रचिसय सहानी भेरे पास बैठे थे । 
लम्बे-चौड़े शानदार पठान ने १० मिनट के भाषणा में कड्ठा कि “मैं 
बोलना नहीं पसन्द करता, कार्यसिद्धि काम करने से होती है । विप्लय, 
इनकलाब श्रवश्य होषेगा, वह सदना पड़ेगा) उसके सहने के लिये 
सबको तय्पार रहना चाहिये। मैं हिन्दुस्तान का पढ़ोसी हूं। हिन्दुस्तान 
एक है ।? 


बीर जवाइर का भाषण पूरे घंटा भर ६ से १० बजे पत तक हुआ | 
सारराश यह था।-- 

“मैं चार मरतव्ा सैर के लिये कशमीर आया, अब को पाँचवीं 
मरतबा काम के लिये। आख़िर मरतबा सन्‌ १६१७ में श्राया था। में 
बड़े काम में लग गया, मामूली ज़िन्दगी गुज्ञारना मुश्किल था। फ्ाम 
करते करते मर जाना मुझे पसन्द था। काम में सफलता हुई। मेरी 
.करबानी से नहीं, मेरा तो शौक था। उन लाखों श्रदमियों के सहयोग से, 
कष्टसइन से, स्थाग से सफलता हुईं जिनको आप हम नहीं जानते । 
बड़ उठे, कोम उठी, भारत उठा, उम्तके साथ मैं भी उठा, श्ौर ल्लोम 
भी उठे। मद्ठात्मा गाँधी ने छुच्ते हुए, दबे हुए, अ्रनपढ़, भूखे, 
कब्रज़ोर किसान को अपनी फ़ौज़ का स्िप्राही बनाया | हसकी कमर 
सीधी, सर ऊँचा कर दिया। अन्न वढ्ध समझता है कि यह ऊँचे ओड़दे 
दार, लम्दी तनख्वाह वाले, यह शान-शौकत सत्र उसी किल्नन की 
मेइनत का नतीजा है, उसी की कमाई से हो रद्दा है। उस किसान ने 


, झंप्रनी फोरीबी में, कमजोरी में, बड़ी ताक़त से शहंशाही का भुक्ताबला 

कि्रा, और सकता के साथ १ ' 

मारित को आज़ादी में रकात्ट डालने, ब्राले हमारे माई हैं। जो 
'पडके तो साफ़ कहते ये कि इमें अग्रेजी राज्य की छु्नछाया में रइना है । 
झब यह अत कौन सुनेगा | इसलिये कहते हैं कि हम स्वराज चाइते हैं 
किन्तु ऑँग्रेजों का साथ हम नहीं छोड़ सकते । यद्द लोग शहूं रातदी के 
गुलाम हैं, शहंशाही, से झुयया पाते हैं, अराम-इज़ज्ञत पाते हैं, स्वार्थ 
में फंसे हें, किसानों के कन्धों पर लदे हैं । दुनिया बदल रही है, शाहशाईी 
का खत्म हो रहा है, ईिन्दुस्तान में भी शहंशाही नहीं रह सकती । 
आप मुझे बेताज का बादशाह कहते हैं। मुके दुख दोता है। आप के 
दिमाग़ से “बादशाही”? का खयाल नहीं गया। हिन्दुस्तानी, हिन्पू- 
मुसलमान सत्र मिलकर बादशाह होंगे, राज्य करेंगे | धर्म का कोई 
सम्बन्ध इस प्रश्न से नहीं है। यह केवल राष्ट्रीय प्रश्न है। सपर हिन्दु- 
स्वानियों को पूरे, बराजर, धार्मिक, समाजिक, नागरिक श्रधकार 
हसल द्ोंगे| न इिन्दू राज्य होगा, न मुसलिम राउप | हम एक शहं- 
शाही को तोड़कर दूसरी गुलामी में नहीं पढ़ेंगे । 

भारत इतमा बड़ा देश है, कि कोई विदेशी यहाँ रह नहीं सकता | 
यदि हम आप सत्र मर जावें, तत्र भी जो यहाँ रहेगा, वह भारतीय 
होगा | मुसलमान आए, बसे, भारतीय हो गए. | सर इन्तत्राल के गीत में 
यही है, सर सैयद अहमद यही कहते थे। भारत विभाजित, तक़्सीम 
करने का खयाल भरा, बेहूदा है | ग्रह हो ही नहीं सकता | भारत एक 
पढ़ा राज्य बन कर रहेगा | उस बड़े राज्य का मुकाबला कौन करेगा । 
तक़तीम के मानी इलाकत, खुदकुशी हैं ।” 

डाक्टर बेनी प्रसाद प्रोफ़ेसर श्रलाइबाद युनिवर्धिटी, डाक्टर 
ताराचन्द प्रोफ़ेतर क्रिश्चियन कालिन कानपुर, डाक्टर अबदुल इभीद 

२७ 


औ३० ] | (िकांते किन . 
सलंशनऊ मेढवल कॉलिज, डावटर चंद्रिका प्राद मिथ, ऐड्ेकी इबे, 
मिस दुबे, डाक्टर मथुरा दास मोघावाले, लक्ष्मीकन्द्र ग, 0४ 8., मेरठ 
के भोयल साहब, सर शादीलाल सब॒ इस सार्वजनिक सभा में मिले । 

श्रीनगर से बाइर जो रमणीक स्थान हैं, उनका विस्तारपूर्थषक 
बर्णन अनेकों पुस्तकों में है। यहाँ संक्षेप्त। संकेश-रूप लिख देना ही 
, प्यास होमा । 


(१) वूलर भील 


बूलर ( ए००९८/) भील मीलों तक चली गई है। पामपुर 
ग्राम की भूमि ज्वालामुखी दोने से गरम लाल रंग की है | 
यहाँ केशर की खेती होती है ।केशर की जड़ प्याज्ञ की गांठ जैसी 
बो दी जाती है। २० दिन में सुई जेसे फेशर के पराग निकल आते हैं। 
लाली और सुगन्ध सब और फैल जाती है। 


(२ ) शालामार 


शालामार बाग़ जहांगीर ने १६२० में मनोरंजनाथ बनवाया था। 
६०० गज़ की लम्धाई में पाच खन ( मज़िल ) उतरते चढ़ते ७० गज 
से २०० गज़ तक चौड़े तालाबों में फुद्दरे चलते रहते हैं। ऊपर के 
सरोबर से नीचे बाले में जल माल के रुप में गिरता है। सब्नसे कूपर 
जहांगीर के समय की २४ गज की चौकोर पत्थर की बारइदरी है। उसके 
चारों तरफ़ ५१--४१+३१०--१०-०१६२ फुद्दारे चलते रहते हैं। 
नोथे खनों में फुद्दरे कम द्वोते गये हैं। पानी की चादर दीमार 
पर से गिरती है। उस दीबार में दीपालय बने हुए हैं। उनमें रंग 
बिरंगी बिजली को कुप्पियाँ लगी हैं। फूलों के चमन, सर्प के वृक्ष, पत्तों 
की माड़ियां विविध आकार में तराशी हुई सुशोमित हैं । यात्री घात के 
मखमली फ़शं पर भोजन करते, आराम करते, दिल बहलाते है। शाल- 


डा 
हे 
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पड खेत; विविय कह के प्रांच पांच, इंच के गुलजार के कूल. खिसे 
रहते हैं । चारों तरफ़ गद् की सी ऊंची कंगूरेदार दीवार पर शुलाब की 
बेल चढ़ी है। फलों के उद्यान भी हैं । इतवार के दिन रात तक मेला 
लगा रहता है। एक रविवार के दिस कुछ तुकबंदी निम्नप्कार 
की थी २++ 

डल का नज़ारा और है साय! चुनार का 

दुनियां में सानी हे नहीं इध लालाज़ार का ॥ 


पानी इयात बख्श है, सब्ज़ा निगाह बख्श 
यक रोज्ञ शप्रा का है यहाँ पर निशात बख्श ॥ 


30.5. 
क्र नह 
्ि 
र 


श्र कः कै 
गैर मुल्कों में ऐसी सेर कहाँ 

छोड़कर हिन्द और जाए कहाँ ॥ 

गोशा ग्रोश यहाँ परस्तां है 

क्राफ़ का नक़शा यहाँ नुमाया है | 

फ़क गर पाया इतना ही पाया 

वह फ़िसाना, यह वाक्तझ्ा पाया ॥ 


क्राफ़ की परियाँ सुनते आए. हैं 
याँ परी को देख पाए हैं | 


चाइ ज़मज़म का नाम ही था सुना 
शादह्दी चशमा तो हमने देख लिया ॥ 


बहता पानी है, या रवां इकसीर 
हर मरज़ की है यह दवा इक्सीर ॥ 


श्रौर क्रीमत है इसको या आना 
मज़ा ले ले के पानी पी जाना ॥ 


(३ ) चश्मा शाही 
चएमा शाही में तीन मज़िल २०,२० सीढ़िये” चढ़ कर श्रोत से 
चिलमचीनुभा बर्तन में जल निरन्तर बहता रहता है। वह जल पाचक 


२१३ ॥ : [अकात आीपत 
तथा स्वास्थ्यप्रद है। अनेकों रोगी दिन भर इंसके उद्यान में केदे और 
जलप्रान करते रहते हैं ! $ 85% 7४ ४... “|| 


(४ ) गुलमग; ख्िट्तन मर्ग 


रमेश नरेश# गुजराती भाशयों के साथ प्रातः श्रीनगर से ननन्‍्दा कस 
में रबाना हुग्रा, ठु गर्ग से धोड़े किराये पर लिये । गुचमर्ग खुला मैदान, 
छोटी बस्ती है। वहां मोजन करके खिल्लन मर्ग को चले। पहाड़ी 
रास्ता तग किचड़ैला है। संगरेजे श्खिरे पड़े हैं। एक छोटा नाला 
भी साथ साथ चलता है। खिल्वन मर्ग के मैदान में तरफ़ जमीन पर 
कैली पड़ी थी | वहा से २७००० फ़रीट ऊँचे नंगा पर्वत, १६०००फ्रीठ 
ऊँचे हर मुख, ६०००फ़ीट ऊँचे पीर पंजाल, भ्रौर श्रमरनाथ परब॑त भ्रेणी 
का सुन्दर दृश्य नज़र पड़ता है । 


(५ , अछेबल 


एक चुनार के वृक्ष का तना ५४ फीट है। उसकी छाया मे 
४०० आदमी बैठ सकते हैं । अछैवल में मेचा था। पुलिस तथा स्वयं 
सेवक भीड़ का प्रतरन्ध कर रहे थे | एक दफ़ा अन्दर जाने का एक दक्क' 
बाहर गाने का रास्ता देते थे | दरजनों सरोवरों में रंग भिरगीं मछनी 
तैर रही थीं। ८६ फुद्दारे चल रहे थे | सोते का पानी स्वादिष्ट था | 
वद्ां मोजन किया । घरेलु धन्धों की प्रदर्शिनी मो थी | शहद बनाने 
का कारखाना भी था। रानी सक्‍खी एक बार मैथुन से प्रति दिन चार 
मास तक इज़ारों अण्डे देती रहतो है। मा (3/.070-096) 
मैथुन उपरान्त तुरन्त मर जाता है । 

खझननन्‍त नाग में भी मेला था | मारतंण्ड॒ मन्दिर परपड़ों 





# जीवन रास गनपति शकर धिव्पांधाए 5प्ला॥|।थावढा, 0 3 
(.. 4ें, १२ए., /.07308/0०0, के घुपुत्र । 


छृशमीर की खैर | [२१३ 
का ज्ोर है | दो लम्बी गुफा हैं। २०० फ्रीड तक मशाल लेकर जा 
सकते हैं। । हे 

( ६ ) पहछगाम 

पहलगाम होटल में नदों के किनारे ठहरें । सूरज राम पंडा गोविन्द 
राम का एजेंट साथ गया। उसकी बद्दी में दिल्‍ली वालों के इस्तात्चर 
थे। १६१४, १६२७ में राय बहादुर सुल्तानसिह, सुशीला, रघुओीरॉविंड, 
प्रतापसिंह के, ३-८-१६२६ को श्री जगतप्रसाद जी के, भी  चम्पतराय 
बैरिस्टर श्रौर उनकी बहन के भी थे । 

व्दँ एक खुले मैदान में लोग डेरे लगा कर रहते हैं। डेरे और 
ज्ञमीन किराये पर मिलते हैं। 


देवलाजो ओर पूल्षिया 


मेरे तृतीय पुत्र बीर नन्‍्दन ने विवाह के भाद मेरठ में मेरे जबाई 
औयुत्‌ पद्म सिह जनी के साथ वकालत शुरू की | कुछ समय काम करने 
के बाद उसको वकालत का व्यवसाय विशेष रुचिकर खिद्यव नहीं हुआ | 
बह सेना में मरती होकर देवलाली ज़िला नासिक में नियुक्त दो गया। 

जनवरी १६४१ में नन्‍दन ने मुझे और अ्रपनी पत्नी श्राशा के पत्र 
लिखा कि जो इटली के मिपाही .कैदी हेकर देबलाली श्रा रहे हैं. उनके 
82079070०58 ० श्४7 (0४7) का वह अ्रध्यक्ष निर्वात्रित देने 
वाला है | इस इृ्ष के समाचार के साथ उसने सरकारी विज्प्ति जो 
टाइप की हुई थी, उसकी एक ०७707 कापी भी रख दी और आशा 
के नाम का लिफ़ाफ़ा बन्द करके 6७8.०७६८०७४७७ की 089 में डाल 
दिया। [068.&0०॥७/ एक मुसलमान श्रकील श्रहमद था, जिससे 
ननन्‍्दन की तनातनी की बातें कुछ दिन पहले हो चुकी थीं। अकील 
श्रहमद ने वह लिफाफा अपनी जेब में रख लिया और 00700४०(०७ 
ठ07७70$ के दे दिया। उसने &0]00०00 08०५७7 पर, ४, 
म०णाए्न्‍# के दे दिया और 089६0 प्र००७४ ने 0०. 0. 
पघ0छ8०० को दे दिया। सरकारी विशति पर १7086 8७७०७ 
लिखा था| ८ जनवरी को नन्‍्दन का बयान खैशुंएए पपा0तात्श8 ने 
लिया। नन्दन ने सच-सच कह्द दिया कि चिट्ठी उसने लिखी थी, और 
सरकारी विशत्ति की कापी जो बेकार थी, उसने चिट्ठी में रख दी थी । 
इसी चात पर नन्दन कैद कर दिया गया |इस घटना से सब॑ सिपाही 
थर्रा उठे | एक आदमी नासिक भेज कर मुकको तुरन्त तार दिलवाया 
& एफ पिकपं॥त पातवेछाः बछाफ्ट8, ्रा०ए०घ्र७ &7(007- 
पं88 07 ॥606889,  ए'७ए08.” यह तार मुझे & जनवरी 


रेंकलासो कौर घूलिया ] [२३३ 
की दात को सिल्षा,. मैं , कर्ततथ  भिमूदु होगया ।- घबंराहद -में : शुरम्त 
रवाना हुआई । १०. बजे की रेल छूटने बाजी . थी |, #,08७:५४(४०क 
कराना असम्मत था। देवलाली का सीधा टिकट भी नहीं मिला । काँसी 
को टिकट कथा कर रेल में बैठ गया । रास्ते मर तार के अचर मोटे 
देकर आँखों के सामने डरा रहे थे। नौंद का कोसों पया से था। 
माँसी में वर्षा हे। रही थी। देर में मुश्किल से बीना तक का टिकर 
मिला । देवलाली का टिकट कौन बनाकर दे | धीना में फिर टिकट की 
मुश्तीचत पढ़ी । टिकट बाबू बदमिजाज़ था। £ जनवरी का दिन झत्यन्त 
खेद में कटा, रात पहाड़ दे गई. काटे नहीं कट़ती थी। जितने पाठ 
याद थे, सब कई दफ़ा पढ़ गया, जाप भी कई दफ़्ा कर गया । चित्त 
व्याकुल था | तार के अछर आँखों के सामने से नहीं इृथते ये | 

१० जनवरी को प्रातः २॥ बजे देवलाली पहुँचा । स्टेशन पर कुछ 
युवक, दो-तीन सिपाही उतरे । परन्तु किसी ने मेरी सहायता नहीं की, 
मैं श्रकेला रह गया । एक मज्जवूर पर अस्थाब लिये बाजार में क़रीब दो 
मीक्ष फिर कर स्टेशन पर वापस आ गया; सब लोग सोए पड़े थे, 
कोई धर्मशाला आदि नहीं मिली॥ 007078&४00०॥ प्रे०४० में भी 
केाई नहीं घोल! | मुसाफ़िरखाने की बेंच पर सामान रख कर इजामत 
बनाई कपड़े बदते। अस्वाब पारतल घर में रक्खा। 099६7 
प७9)07 कुछ गोरे सिपाहियों को लेने स्टेशन पर श्राये थे। उन्होंने 
कृपा करके पहटन की मोटर बस पर बिठा लिया और 868 0७४9 
98&74 20 ९०, 8 पर पहुँचा दिया । वहाँ से पूछ-ताँछ करता हुआ 
७ बजे 00). 740ए़807 की कोठी पर पहुँचा | उसने कद्ठा “| &| 
एशाए 85077... 0706 7७900 78 8076 ४0 8070७. 
पृष्ा० 7७४७7 38 078 ए 79 4708,” राज नगायण लाल 
पृ'्ा०७एक०0०06 ऐड०7०ए९० 097: शर्छा आदमी था, उसने मुमे 
झाशय दिया | 


२१६ ] ,  उाशात ऑफ 


' बदाँ से फिर 08 08700 और किए (000 ६४७, 80 में 
जैडल्लोजज' 806%87६ 97866007 के पास (४0]. प्र०क४०॥ का खत 
लेकर पहुँचा। बह भला आदमी था ठसने नन्दन को ऐपल 6? 
छिप्रशा ते ते बुलवा दिया | घिश|०. 0786007 ने अंग्रेज़ी में बातें 
करमे की श्जाज़त दी। नन्दन पैय॑ घरे था। धुल पर मुरकराहुंट भी। 
मगर मेस जी टूट गया । पैये जाता रहा। आँखें मर ग्रह + सका 
रूघ मय । दृश्य हृदयविदारक था। कुछ बातें हुई, फिर नन्‍दन वापस 
सला अया। ११ बजे, र बजे, ७ बजे शाम ()0), छे0जक४छ07 से मैं 
मिला । समर सब व्यर्थ | 

१२ तारीख को (00000007 567८ से नक़ल गवादों की 
मिल गई । 0/86 [९४४07 तैयार की। रात की ट्रेन से बस्बई 
रवाना हुआ | बढ़ी भीड़ थी। एक पल भर नहीं सो सका | 

१३ जनवरी के ६ बजे प्रात; बम्बई पहुँच गया । दीराचाग धर्मशाला 
मे ठहरा | तुस्तु स्नान कर 5780] 08086 (१0प76 पहुँचा। बहाँ 
एक (99780 से श्रज्ञी की तीन प्रतिलिपि कराके एक (+०7०४] 
(००४ (०प्राप्ाश्घ7070& को, दूसरी 7,, 80867 को और 
तीसरी (074प९०४०/ 8970६ को जयाबी लिफाफ़े रख कर भेजी । 
वहाँ से 06070 म्०84 0४४०४०७, 00]8७9७ पहुंचा । श. (.. 
एाब्कए॥0५ 0ए७8७७7 '॥#87ए शा के नाम एक 
पत्र रजनरावश लाल ने दिया था। उन्होंने कृषा करके [.0, 38787 
588007॥ 5997 00७० से मुलाक़ात कराई | मुझे १६-१-४१ 
के लिये पलटन की हद में जाने का परवाना मिल गया। 

१६ जनवरी के 87709 ,प्र6७0 (०७4०8 गया। 3.६ 
849 80&007॥ 80986 0०७० से मिला | (97678) ०#७९।- 
(ण्णाशक्राती।ष्ट बाइर ये। मेरी दरस्कात्त पर केई दुक्स भेडटी 
हुआ | 


दैकसोक्ी कौर घूलिया ] [११७ 


३१% जमवसे के २६ जनवरी तक बम्पई में रहा । प्रात: योगासन करने 
किडशओछ ४085 पर जात यां। 707 ॥9, 8. (प्ा७ ने यहाँ 
योगिक, 0७8 (१७७६४ स्थापित कर रक्खा था। जोशी महोदय 
योबासम सिखलाते थे | ऊपर बड़े हाल में फ॒श विछा हुआ था | १६-२० 
व्यक्ति बराजर योगासन करते रहते ये । 

शाम को है &+770७ [766 पर समुद्र के किनारें गश्त करता 
था । चौड़ी दीवार समुद्र तठ पर है जिस पर शरादमी लेट सहता है; 
फिर चौड़ी सड़क पैदल चलने वालों के लिये, फिर सब्ज़ मड़ी, फिर मोटर 
की चौड़ी सड़क । वूसरी तरफ्‌ भी इसी तरह भाड़ी, पैदल की सड़क और 
फिर मोटर की चोड़ी सड़क और पटरी है। ६-७-८ खन वाले मकानों 
की पंक्ति चली गई हे, जो सब अमरकिन ढंग से बने हुए ॥0]&(७ हैं । 
इंगलैन्ड, अ्रमरीका का दृश्य है। 

२६ जनवरी को स्वतन्त्रता दिवस का जलूस देखा | क़रीब एक मील 
लग्ब जलूध था | पैदल गया--ताथ-साथ, आमे-पीछे | कड़ी मोड़ थी । 
प्रशछाारह,. 00868, 7१00078---सन्च प्रकार के बाइन बन्द हो 
गये थे | 

यो तो चौपाटी के रेत में समुद्र तट पर रोज मेला लगा रहता है । 
उस दिन भूमि पर बढ़ी दूर तक लोग बैठे हुए थे। प्वनिप्रसारक यन्त्र 
लगा था। श्रीमती सरोजनी नायडू भे जनता को शपथ दिलाया और 
झ्ोजपूर्श माषण दिया । थोड़े समय के लिये ननदन की ख्ापत्ति की ओर 
से ध्यान इट गया । 

परन्तु २७ जनवरी के देवलाली के एक तन का पत्र मिला कि मन्दन' 
का 67678] (!०पा+ ऐै&78) होगा। पत्र पाते ही तद्यारी 
करके १२: ४० की रेल से मैं चल पढ़ा। ११ बजे स्टेशन पर पहुँच 
गंक था | रेश पर ही मोजन किया। ५: ३० बजे शाम देवलाक्षी 
पहुंच गया | 


२१५ '.. ' _ झज्ात ओीक्क: 


शेघ्ठ जनवरी को प्रातः स्तान करके सन्‍दन से मिला। नस्दन जुश 
था। नोट तैश्ार कर रक्खे ये। अच्छे जिखे थे । राज नरायन झाख मे. 
अपना पलक, अपना कमरा मुझे दे दिया। उसका सथुर अपनी की केए 
गौर छोटी बेटी लक्षमी को ले कर अपने घर वापस चला गया था। राज 
नरायन श्रन्दर बाले कमरे में तखत पर, बीबी बच्चे समेत सो रहता था। 
इतना निःस्वार्थी परोपकारी श्रादमी देखने में कम आया । वह झआस्मनल 
पर काम करने वाला है। उसने डाकखाने के दरबाजे पर बैठ कर खत, 
मनीश्राढर लिख कर रोटी कमाई है । 

नन्‍दन ने 07706 अ्व्छा तैयार कर लिया | फरवरी १ से १२ तक 
बराबर नन्दन के साथ तैयारी मुकदमा करता रदह्दा। एक दिन राज 
नरायन लाल की श्रपील 708: ?(७8:०7' 02॥09) को लिंखी। 
बह सफल हुश्रा, राजनरायन की तन्ख्वाइ बढ़ गई | 

पृ५क्ा९8 ० 70॥& की पिछली प्रति जिसमें [08&॥80 977807- 

678 के आने की विज्ञप्ति छुपी थी तलाश करके प्राप्त कर लो। 
१२ जुलाई को ठंप680-097008॥6 (७]0०7 07876 ननन्‍दन से, 
मुमसे (९४७7/४७7/ 90970 में मिलने आया । 

१३ फुरवरी को ६ बजे प्रातः घर से रवाना हो गया | ६६ ४० पर 
0 8078009 ०७४०७ पहुँच गया जहाँ "०0७) 00पराक 
॥४७। ४४४७] होने वाला था। पाँच अंग्रेंद़् कोट मारशल के सदस्व थे। 
68]07 7%0०7088 (70860प070 थे । दो मेज़ उनके और मेरे 
लिये अ्रलग-भ्रलग पिन, पेंसिल, क्त्म, काग़ज़, रोशनाई से सुसबित 
लगी हुई थीं। श्रकील अद्दमद के तियाय और किसी ने मूठो गयादी 
नहीं दी | 

१४ तारीख को २ घन्‍टे बहस रही । यह मेरे ब्ववसायिक जीवन की 
अन्तिम बहस थी परन्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण औौर प्रभाषशाली। अन्त 
में मोखिक बहुस का साराश टाइप कराकर सदस्यों को दे दिया | 


अंशाली और घूलिया ] [रई९ 
' की मारशल विधानावुसार फैसला यदि अ्रमियुक्त के पक में दाता 
हैं लो दरम्त शुना दिया जाता है। नहीं तो जब तह 000678] 0087 
€०क्राआ80077६& उसको स्वीकृत नहीं करलेता, नहीं सुनाया जाता। 
छुब07 पशथया। उपते8०-8 दैए०००७६७ के मौनस्थ रहने से यह तो 
झनुमान हो सया था कि फेसला ननन्‍्दन के विरुद्ध द्वी होंगा | किन्तु आशा 
थी कि शायद ठताडयां88) ॥708॥ (09 8&0॥09 का हुक्म होगा और 
मैं अपने बच्चे फो सही सलामत लेकर घर यापस चला जाऊँगा। 

कोर्ट के हुक्म के इन्तज़ार में १०-१५ दिन तक चित्त खेद-खिन्न रहा । 
बाज़ार आते जाते समय इटली के कैदियों का दृश्य नज़र पढ़ता था | 
उनकी बेबसी ,सेकड़ों को लागत की घड़ी, कोट, ओवर केकट आदि २-४-६ 
रु० में बेच रदे थे, बाज़ार वाले ख़ूब घर मर रहे थे । एक इटेशियन 
कैदी के साथ अंग्रेजी सिपाही का अ्रमानुषिक दुव्यंवह्ार देखा, बिना 
कारण उसको इनन्‍्डों की मार सहनी पड़ी | 

झनन्‍्य इबालाती गोरों का दृश्य भी देखा था। एक गोरा प्यासा था, पैर 
में छात थे, कूच करते हुए, वद्द पक्ति से पिछड़ गया | इस अपराध में 
डिसद्भिक कोट मार्शल हो गया। बह चुत चाप पड़ा रहता था। अकेला 
ताश खेला करता था | तसवीरें अभ्रखबारों में से काटता रइता था | नन्‍्दन 
के पलज्ञ के पास उसका पलज्ञ था । 

८-१० दिन ननन्‍्दन इवालात में रहा | वहाँ नारकीय दृश्य था। तीन 
और केदी ये। नन्‍्दन को कच्चा कैदी कहते थे। 89726876 0:06ए 
हमेशा बदसलूकी से पेश श्रात्ता था--“प्रातः उठो। +77६ बनाओ ! बूट 
चढ़ाओ | पलज्ञ पर मत बैठों |जमीन पर बैठो !? 

(00प्ा5 फथ्यरं» के सदस्य तो पहले से ही श्रमियुक्त के विपक्ष 
में अपनी सम्मति स्थिर किये हुये थे । समय का वातावरण ही ऐसा था । 
इतीय विश्व-ब्यापी युद्ध की भीषणता से अद्जरेज़ धत्ड़ा रहे ये | हिटलर 
की विज्ञय दे रही थी । नेताजी सुमाघ बोस अझ्ष देश में आजाद हिन्द 


५९० ] ' [ काशात अीजम हर 
आस्लीय सेना का संगढ़न कर रहे वे । मत्येक अं गरेअ अत्वेक हिन्दुस्तान 
के। सन्देद की दृष्टि ऐे देखता था, विशेष कर अक्ञरेज्ञी पढ़े कण कराने 
के युबक के | परिशामतः केर्ट मारशह्ल मे नख्दस के। ७ बरस को खेद की 
सज़ा बिखदी यद्यपि फ्रौजी विधानानुक्ार दण्ड की अवधि तीस ब्र्ष 
द्टीयी। 

२६ फ़रबयीे के (89670 जिएाए88  0ऐपएथश४०' छच्चथएदे 
झाये | नन्दन से कड्टा शायद आज रजिस्ट्री से खबर आ।वे। नन्‍दन आशुर 
रहा | ३ बजे बलक न्यूटन भेरे पास आावा। कछ्ा कि /तेएॉछ॥ 
प्रण॒ए७४ ने बुलाया है। मैं तरन्त रवाना हुआ । रास्ते में नन्‍दन ने 
मुझे जाता हुश्ना देखकर पुकारा | मगर मैंने उतकी आवाज़ नहीं सुनी । 
झातुरता में सीधा चला गया | मुझे नहीं मालूम था कि 3त]पएाए 
0)7708 नन्‍दन से कद गया या कि कार्ट ने ७ वर्ष को सज्ञा दी थी; 
लेकिन (07फा॥8 50॥0०70ए ने एक वर्ष की करदी है | 
पर0।7७४ ने मुझे भिस्ल देदी | द्विम्मत करके मैंने पूरी ॥6007ते की 
प्रतिलिपि करली | त्र०)ता०8४ ने कहा “धूलिया भेजा “जाथगा। 
यं क्रछछ॥7 007०0, 7ए 80087 ज़0०ण्ैव ॥700 ॥8&४७ 
06076 80 घराघए) 0 ॥6-7 

फ़रवरी २६ को राजनरायन लाल से छिप्रछएथाशएण7 एण॑ 800- 
0 0706 की अज्ञी टाइप कराके ले गया। नन्‍्दन से दस्तखुत कराये। 
झाज नन्‍्दन की हिम्मत टूव गई। श्रस्तों में आँसू भर आये। अँसूपी 
जाने का प्रयन करता था। मगर रह-रह कर आँसू भर आते थे। 
808]00780॥ 0 5070७70७ के लिये ('0]. 80 छ807 ने विकऋा- 
रिश नहीं की | नन्‍्दन 7९68 (8777 के 0४७7097 (प्रथा में भेजा 
गया । बहाँ ।ए०एछ८5०0&]&330087' खसंत्री नियुक्त थे। 

फरवरी २७ की ?0(7007 ०६ /9]009] की तीन प्रति राजनसाथन 
खाल ने तैयार करके ननन्‍्दन के दत्तख्तत से पेश करदीं, मगर परिणाम 


: जेशआासी/झोर पूलिया ] हे 
कप ते हुच ।8॥ बजे नन्‍्कूतः से विदाई ली । की ०0०8 ने कादा कर 
किया “पि6 ऋपी ७9, सक्षे+0880890, करत) को छु08थ फ्रोछ 
बडा पछछ(077, आधी रात फेः राजनराइन लाल के साथ घूलिया 
के। रवाना हुआ्रा । रेल. में मीढ़ थी एक तमय, भी ने राजवरायन सेया, 
क्रम बड़ी कष्टप्रद रात थी।.. 

फ़रवरी श८ शुक्रवार ये, बज़े घूलिया पहुंचे । '(.७॥' ए ७]; पर 
डाकफखाने गया | 7०)००७००० फ5०॥७78० में बिस्तर भर की जगइ 
मिल गई। । 

(0४ 9प्रा22०07 [06 80प्रद्ध& के घर पर गया । वह अ्रस्पताल में 
मिला । मुझे झपनी सोटर में, .,, 8/889 39॥207 के घर ले गया | 
उससे सिफारिश करदी। ब्लेक राजनरायन का ,बचपन का वेयस्व 
निकला । जत्रलपुर में साथ खेले थे। उसकी दयालुता से नन्दन- केश बहुत 
आराम मिला। एक पन्‍्ठे के ऊपर बात-चीत रही | सब हाल पढ़ा | 
सद्दानुभूति प्रदर्शित की । 

शाम के ननन्‍दन के लेने तथा राजनरायन लाल के पहुँचाने रेल 
पर गया। नन्दन 36९00760 (0888 में 8070-8070-+0७५ लगाए 
आया । प्लेटफार्म पर सब के ६68-00%&80 खिला-पिल्ला कर लें गया। 
कुलीन ओर सुशिक्षित होने के कारण ब्लेक ने नन्‍दन के “3” 0]9888 
में रखा । जेल के फाटक में घुसते हुए नन्‍दन ने कहा ; “80 ४॥798 [8 
00 96 ग्राए ॥0736 407 078 ए8&7-7 

धूलिया जेल के “3” 2888 में ननन्‍्दन के सिवाय छः और कैदी 
ये | यह सब के सब पोलिटिकल, केदी थे और काज्चरेसी कार्यकर्ता और 
उच्चकेटि के विद्वान ये। एक मुख्तमान जर्सनी से पी० एच० डी० 
उपाधि प्राप्त नेता ये, दो महाराष्ट्री वक्नील ये और चार श्रन्य विद्वान 
ये। अद्भरेज्ञी दैनिक समाचार-पत्र और उत्तम साहित्य पढ़ने के! मिल्ल 
जाता भा । 


श्र ) | ९ " | अकाल आंका है 

चुलियों से मैंने कई जेबादी तार 309 सिंलछंत (४7७४४ 
ए७०४४ 'मैजे १ उत्तर महीं मिली । में सकतः चूना जगा! ३ चंहई 'कै्ता लेगी 
कि मदर का ऑपोल दफंतर से ही. खॉरिय कर दिया मेदों ! सुर्सेफो 
समंमॉने ये वेहते करने का अवसर हीं तेहों दिया गयी ।' 

नन्दन से बिदा दवेकर लखनऊ आ गत] फिर दिशेशौ जांफेर भाफ़ों 
को प्वरने किंकी। भी नियामतेरडेशली एडवोकेट, 'पूँवे अेज होईकेर्टे इलादा- 
बाद ने भाफ़ी की अज़ी प्र संटीकिंकेट लिखे रियो कि पनेकी होँप में 
सज्ञा कानून के विरुद्ध हुई है । परिशामत+ नन्‍दन की सज्ञा माँफ़े फैर दीं 
गई। चार महीने के भीतर हौ नंन्दभ घेर यॉपस श्री गंषां ।' राजेहट पूरी 
है। गई । परन्तु यह रजिहट मुस्ते बहुत महंगी पढ़ी । देसी भार्मीसिक और 
शॉरीरिक ठेत लगी कि मैं भंवानक रोगहर्षदी से अफी के मे 
बेची संका । 
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१६१४ की दशलातणी पूर्यपपण पर्व पर मैं शिमल। पदाढ़ की धर्म- 
शाला में, ठहरा हुश्आा था । १० दिन का कार्यक्रम व्याख्यान आदि धर्म 
साधना में सानन्द व्यतीत हुआ । 

झानन्त चौदश के निजल उपवास के बाद पारणा में एक प्रेमी ने 
बड़ा गिलास भरा बादाम का निशास्ता, प्रचुर घी में छॉका हुआ, अग्रद 
करके पिला दिया। तदुपरान्त भोजन करके मैं मोटर टेक्सी से नीचे उतरा | 
रास्ते में मल के दबाव को रोकता रहा। श्रम्बाले से मोटर बस में 
पंचकूला रवाना हुआ | वहाँ पहुँच कर लोग लेकर जज्ञल को चला,तो 
जोर की कब्ज़, मलावरोध हो गया | पश्चकूला गुरुकुल का निरीक्षण करके 
रात की मेलट्रंन से लखनऊ के लिये रवाना हुआ | रास्ते में सेकण्ड 
क्लास की सुविधा होते हुए मी मलावरोध की पीड़ा रही । लखनऊ पहुँचने 
तक पीड़ा बढ़ गई और मूत्रभाव भी बन्द हो गया। डाक्टरों की राय थी 
कि नश्तर लगाया जाय । किन्तु मैंने गर्म पानी टब में भरवा के गे पानी 
पिचकारी से गुदा में चढ़ाया और उच्च स्वर से सामायिक पाठ पढ़ता 
रहा । परिशामतः मूत्र तथा मल का संचार द्वो चला और मैं चीरा-फाड़ी 
से बच ग्या। 

इसके आठ बरस पीछे १६४२ में फिर पेराब बन्द हो गया। अबकी 
दफ़ा १६३४ का उपचार सफल नहीं हुआ । रत्र की नली ( ७७७॥७(- 
९४ ) लगाकर मूत्र निकाला गया। सब्र ही नामी सरजन, तथा अंग्रेजी 
डाक्टर, हकीम, वेदों का इलाज कराया | ज्वर, शीतज्वर, हिचकी, आदि 
विभिध बीमारी कई महीने तक सइनी पड़ी। अन्ततः निदान यह हुआ 
कि 8. 007 कीटाझ़ु समूह का का झाकसण है और उसके निराकर- 
यथार्थ 800-ए8००॥७ नाम का इज्ञें क्शन तस्यार कराया गया। 


ररछ ] [ अज्ञात जोक्षय 


इस चार महीने की बीमारी से निबंलता बढ़ गई | ९/08(0%(६७ हछणए0 
की प्रन्थियाँ बढ़ गई' | उनको तो काट कर द्वी निकाला जा सकता है। 
किन्तु ७६ बष' की अवस्था में श्रधिकतर' सलाह यह है कि झायुवेदिक, 
होम्योपैथिक या प्राकृतिक चिकित्सा ही करना ठीक है| सो चल रही है । 

१६४२ को बीमारी में मेरे लिये वैतनिक 7र97888 नहीं रखी गई | 
मेरी परिचर्या का भार मेरे पुत्रों और पृत्र-बधुओश्रों ने अपने ऊपर ले रखा 
था | दो-दो घटे की बारी से मेरे बिस्तर से लगे बैठे रहते थे । मेरा ज्येष्ठ 
पुत्र सुमति, जो दो बार योरप और विलायत की यात्रा कर शञ्ाया है, 
निःसंकोच स्वयं अपने हाथ से ७०७५-0० »॥ लगाता और साफ करता था | 
मेरे बच्चों ने अपनी पित॒मक्ति से मुके महाप्रयाण से रोक तो शिया, 
किन्तु कवि दीनदयाल के शब्दों में-- 

“पूटें रद-नख केइरी, वह बल गयो यकाय” 

इसी दुर्बलता के कारण १६४२ से मेरा सामाजिक जीवन प्रायः 
समाप्त हो गया । मेरे बच्चे मुके कद्दीं श्रकेला जाने ही नहीं देते | फिर 
भी तीन अवसर ऐसे श्राये कि मैं अपनी परिभ्रमण-प्रियता ( ज&700०7- 
]080 ) को रोक नहीं सका। इनका विवरण अगले तीन परिच्छेदों 
में हैं । 
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बीर शासन जय्नन्‍्ती 


बीर शासन जयन्ती का भहोत्तवव कलकत्ता में ३१ अक्तूघबर, १६४४ 
को प्रारम्म हुआ। उस दिन दिगबसर, श्वेताम्मर, उमय समाज का 
हम्मिलित रथोत्तव कलकत्ते के विशाल राज-मार्गों से होकर शिलगरिचिया 
जैन उद्यान में पहुँचा और वहां महान प्रीतिभोज हुआ । 

राज मार्ग के दोनों तरफ छुज्जों और छूुतों पर दर्शक समूह दी 
इष्टिगोबचर होता था। राजमार्ग पर तो जन-छमूह के कारण चलना 
बड़ा कठिन हो रहा था| कितने ही राजमार्ग पर इर प्रकार की सवारी, 
गाड़ी मोटर तक रोक दी गई थी । ट्राम भी रोक दी गई थी। टेलीफोन 
के तार ऊँचे करण्ढे निकल जाने के वास्ते काट दिये गए ये, ताकि मण्डे 
नीचे न करने पड़े । रथोत्सवत की भीड़ एक मील तक चली गईं 
थी | जैन जनता नगे पैर रथोत्सव में साथ चल रही थी। १०-१२ भजन 
मंडली साथ चल रहीं थी। महीन जड़ाऊ कारीगरी की १०-१२ पालकी 
मी थी। अनुमान से १००० मणडे मरणिडियाँ, रंग बिरंगे सुनहरी काम के 
सुन्दर स्पच्छ बस्त्र पहने व्यक्तियों के हाथ में थे। सर सेठ हुक्मचन्द 
जी भगवान की सवारी का रथ चला रहे थे। भगवान के रथ के सारथी 
की स्थानप्राप्ति के लिये सर सेठ हुक्मचन्द जी नै ११०००) की बोली 
दीथी। 

रात्रि को कवि सम्मेलन, और श्री मन्दिर जी में कीत॑न तथा नृत्य 
ग्राधी रात के बाद तक होता रहा | 

१ नवम्बर को विलगिचिया के विशाल उद्यान में चाय पाटी का 
आयोजन हुआ | करीब ४०० साहित्य महारथी, सेठ, और प्रतिष्ठित 
नागरिक निभन्न्रितत श्र उपस्थित थे | 


श्२६ ] [ अन्याय जीवन 


सर सेट हुक्म चन्द जी ने लम्बे दंड पर ऊँचे जैन कश्डे को 
फहरावा। १७ कालिजों की छात्राओं ने जो १७ मिन्न-मिन्न प्रान्तों की 
और भिन्न धमंत॒यात्री थीं और अ्रपने-अंपने प्रान्त की पेष-मूषां से 
अलंकृत थीं एक स्वर होकर मज़ल गान से रूड्ामिवादन किया। इस 
महिला मंडल का नेत॒त्व भी सुशीला देबी जैन ने किया या, ओो महिला 
कॉनफरेन्स की सेक्रोटरी थीं, और विक्टोरिया इंस्टीट्यूट कलकत्ता में 
विद्याध्ययन करती थीं | ' 

वीर शासन काफ़रेन्स के अ्रधिवेशन का मछलावरण भी आचार्य 
जगल किशोर, अधिष्ठाता यीर सेवा मन्दिर सरसाबा (सहारनपुर) ने 
किया। तत्पश्चात्‌ महिला मंडल ने एक स्वर में भगवान महावीर कां 
स्तुति-गान किया । 

सर सेठ हुक्म बन्द जी अधिवेशन के शअ्रध्यक्ष निर्वाचित हुएं | 
डाक्टर श्याम प्रसाद मुकरजी ने प्रारम्मिक भाषण दिया | भी शास्ति 
प्रसाद, श्रथ्यक्ष स्वागत समिति तथा अधिवेशन के अध्यक्ष के भाषण 
श्राधी रात तक होते रहे और डाक्टर काली दास नाग के भाषण के 
पश्चात्‌ सभा षिखर्जित हुई । 

उपस्थित जनता का अनुमान ३००० का होता था| २-३ नवम्बर 
को कॉनफरेन्स की विभिन्न शाखाओं के अ्रधिवेशन होते रहे । ४ नवम्बर 
को गुजराती जैन श्वेतास्बर उपाश्रय में दिगम्बर-श्वेताभ्बर समाज ने 
सम्मिलित बीर शासन महोत्सव की सफलता पर पारस्परिक धन्यवाद 
दिया | शाम को बिलशिचिया उद्यान में महिला परिषद्‌ का श्रधिवेशन 
व्रद्मचारिणी पणिडता चन्दा पाई जी की श्रध्यक्षता में हुआ । 

४ नवम्बर को महिला परिषद्‌ का अधिवेशन श्वेताम्र जैन उपा- 
श्रय में हुआ | 

इस अवसर पर मुझे झाचाय॑ जुगल फ़िशोर जो के सहवास का 
सौमाग्य प्राप्त हुश्रा जिसका मुझे यावज्जीवन स्मरण रदेग। । मेश और 


' बीर शांसंन जयन्ती | [ रै३१७ 
उनका विस्तार ओो बाबू छोटे लाल जी की बैठक में पाउ-पास छगता 
था। बात छोटे लाल जी भी वहाँ ही शयन करते ये। प्रातः आचार्य 
महारान मेरे साथ द्ामायिक्क, स्तोत्र, पाठ आदि करते पे। और दिन 
में मी प्रायः साथ ही रहते ये | 

आचार ज़गल किशौर जो के साथ बिलगिविया उद्यान में निवास 
करके उ&॥0 7९989%870 7800प/० ( जैन साहित्य अन्वेषण 
संशोधन संस्था ) का कार्य कलकरो में करने का भ्राशवासन इम दोनों 
ने भी बाबू छोटे लाल जी को दिया था। ३-४ लाख का चिंद्वा लिखा 
गया था। ७१०००) सेठमल दयाचन्द फर्म के श्री बल्देंब दास जी ने 
और ४१०००) बाबू छोटे लाल जी ने लिखे ये | 

किन्तु खेद हैं कि भी छोटे लाल जी तीज्र रोग ग्सित होने से मंदन 
पहली, मदरात्त प्रान्त में चिकित्साथ चले गए, श्रौर व्ाधां दीर्ध काल तक 
रहे। 

समय बीत जाने पर उत्साह ठरण्डा पड़ गया, और सब्न योजना 
स्वप्नवत्‌ रह गई | 


कत्हैः 


हमर कि हू 


अजन्‍्ता की गुफ़ा श्रेणी ह 


८ श्रप्रौल से १२ श्रप्रल १६४६ तक जामनेर ( पूर्व खानदेंश ) में 
श्री भारत जैन महा मण्डल का वार्षिक अ्रधिवेशन अत्त्यन्त सफक्षता 
पूर्वक हुआ । वर्धा से श्री सेठ चिरज्नो लाल बढ़जाते, उनके सुषुत्र विजय 
कुमार बढ़जाते, भी ऋषभदास रांका सकुद्धम्म, श्री पढ़ित बेचर दास 
सकुदुम्भ, डाकटर द्वीरालाल, भदन्‍्त आनन्दू कोशल्यायन आदि जामनेर 
राए | एक छोटे से स्टेशन पर सेठ राजमल ललवानी की मोटर बस 
मौजूद थी । उसमें सवार होकर इस सब सूर्योदय द्ोते समय जामनेर 
पहुँच गए । सेठजी के बगीचे में ठहरे ! सुखप्रद उत्तम प्रबन्ध था | 
गुलाब के फूलों का उद्यान है। गुलाब के फूलों का मठकों गुलकन्द हर 
खाल बनाया जाता है । गाय भैतों का मनों दूध रोज़ निकलता है। 
मुझको तो सुबह शाम कजरी नाम की गाय का घारोष्ण दूध मिलता था । 
खेती सेकड़ों बीघे में ट्रंक्टर द्वारा होती है। बगीचे के सिचनार्थ इंदारा 
से बैल पानी खींचते रहते हैं। वह पानी एक दौज़ में होकर बाहर 
जाता है। दौज़ दो तीन गज़ चौकोंर और क्रीत्र  फ़ीट गहरा है। 
उसमें तैर कर स्नान का आनन्द आता है। 

उद्यान के बाहर वृहत्‌ गोशाला है। इन्दारे से बिजली के यन्त्र से 
पानी ५ गज लम्बे श॥ गज़ चौड़े १। गज ऊँचे सरोबर में भरता है, 
जहाँ तेर कर स्नान करने का आनन्द मिलता है । 

रात को लम्बी चौड़ी खुली छत पर सबके बिस्तर लग जाते थे, और 
सुख की नींद सोते थे। कई मोटर सवारी के वास्ते तैयार रद्दती थीं | 

मंदल के अधिवेशन विशाल मडप में, शहर में और सेठ जी के 
दीवान खाने में सफलतापूर्वक हुए। चांदवड ब्रह्मचर्याश्रम के युवकों 
का विविध व्यायाम प्रदर्शन भी हुआ | 


सात को शफ़ा सी हे ५ 
प्रश्चिंस दिन १२ अप्रेत्त को सेठ जो को गोटर बस में इस कब 
१४-१२ यात्री अमन्‍्ता के दर्शतार्थ गए। आमनेर से अर ज़न्ता पर्यत २३ 
मील है। कुँश रहें गुझ अंडे गोलोकार मे शीगिए अली मई है। कुछ 
तो समा, सुंद्प रूप हैं, जहाँ इज्ारों की संख्या में छा लग सकती है । 
ब्रत पूद चित्र वेश बूटे हैं, दीवारों पर और झन्दर. बुद्ब देव के जातक के 
खित्र हैं । विद्रिध आतन, मुद्रा, भ्यानस्पष, उपदेशक ख़िनर विशित 
हैं। कहीं कहीं साधुशों के विभाम स्थान हैं | पत्थर का बिस्तर, 
तकिया, दीपक का स्थान, रोशनी तथा वायु सं चाराथ छिद्र हैं। कहीं-कहीं 
ऊँचे स्वूप, दरवाज़े बने हैं । गुक्ला के झन्दर आजकल 86870॥॥- 
875 से रोशनी पहुंचाई जाती है। प्रतीत होता है कि. गुफ्रा पहाड़ों को 
काट कर अनाई गई है । एक स्थान पर पाषाण, बजाने से बजता है । 
आराश्चर्यकारी लीला हे। अन्त में जलघारा पर्वत से काल बन कर 
गिरती है; और नीचे नदी रूप बहती है । 
सरकारी प्रबन्ध है, सुरक्षित स्थान है । 


फेम 
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संच्यभारत के मुख्य जैन तोयस्थान 


₹६५० की २४ जून को सर सेठ हुफुप चन्द जी की कृपा से उनकी 
बुखपंद 86007 कार से मेंरा बेटा वीरनेचदन सकुद्ध॑स्म झौर मैं तरस 
यात्रैथ रवाना हुए । 

घढ़वानी की धर्मशाला में करीब ४ बजे शाम, चार घंटे में १०० 
मील से ऊंपर चल कर, पहुँच गये। धर्मशाला में स्नानागार रसोई 
के बर्तन, दरी, गंदों आदि की पर्यात सुत्रिधा है। गमी' के मौसम में सोने 
के लिये साफ़ खुली छत या' हवादार मैदान की कमी है | उसत्ती दिम शॉम 
को वर्दनाथ भी चूलगिरि पर चढ़े । 


मार्ग में कुछ दूर तक तो सीढ़ियाँ बनी हैं, किन्तु इन सीढ़ियों पर 
रेत और पाषाण खंड जमा हैं, जो पैरों में खुभते हैं। सीढ़ियाँ बनबाने 
वाले व्यक्ति का आशय यात्रियों को आराम देने का होता है। किन्तु 
बास्तव में सीढ़ियाँ बनवाने से मार्ग का कष्ट बढ़ जाता है| पहाड़ पर 
चोढ़ा इल्के चढ़ाव का रास्ता बनवाने से चलने में सुविधा होती है। 
विशेष झावश्यकता इस बात की है कि रास्ता साफ़ सुथरा रहे । हर रोज़ 
रास्ते पर राइू लगती रहे। माड लगवाने में करीब श्राठ आने रोज 
का खर्च होगा | कुल रास्ता करीत डेढ़ मील का है | 

खूलगिरि सिद्धत्षेत्र का विषरण तत्पअन्ध-कारिणी कमेटी ने २४ 
पृष्ठ में प्रकाशित किया दे | उस विवरण से यह पता नहों चलता कि 
बावनगजा मूर्ति कब, किसने बनाई। मृतति के श्राप्षपास कुछ भी लेख 
चिम्ह नहीं हे । यह मूर्ति श्री ऋषभरेव भगवान्‌ के नाम से प्रख्यात है । 
ऐसी परिस्थिति में यद् प्रतोत होता है कि यह मूर्ति प्रागऐेतिहासिक काल 
को है और उस समय मूर्ति पर चिन्ह बनाने या लेख लिखने की प्रया 
नहीं प्रचलित हुई थी । 


अम्दे सायं के तीयस्वान ] [एक 

"अर्ति कार दोट ऊँची समचहुर्तरपान हैं| कम्दे से कंन्दें:तक 
रह हट; छिर "की, पेश २६९ पैर की लम्हारें हफ! ६7!; जात कमी 
हे /६६६ झ्ाँल को खम्पाई ३! झ!; आन, को, ख़म्वाई 
दे 

हि ४९. गज्जा नाम से प्रसिद्ध हैं। कहां जाता है कि मिस समय 
माँ की हुआ तब के प्रचलित गद के नाप से ५२ गज लम्बी 
होती थीं 9 हिंसाब लगाने से एक गज १? ७” का बैठतो है।... 

यह मूर्ति अनुमानतः पहाड़ में ही कांद कर उकेरी यई है। किसी 
खअंस्य श्यान से लाकर यहां स्पात्रित करी हुईं नहीं प्रतीय होती है । 
पहुयर पहाड़ से झखग नहीं मालूम पढ़ता है। कहीं कोई ज्रोढ़ नहीं है ! 

: इंस भूति, पर छुपतरी सहीं थी; धूप, हवा वर्षा के,प्रभाव से जीस्‍्,- 
शीर्स होकर खंडित होती जा रही यी। इसका सोशों ढर छरीब २० 
वर्ष हुए. कराया गया । ५८१६८) खरच हुआ | उस समय पंच अहफाश्क 
प्रतिष्ठोत्सव भी हुआ और उसी समय के शथषभग नये-क्ये सम्दिर भी 
निर्माण किये गये । 

इस मूर्ति पर ठोड़ी के नीचे एक भारों मधुमक्खियों का ऋता कया 
है जो दाढ़ी सा प्रतीत होता है। झोर एक छत्ता अंडकोष के नीचे लगा 
है। मूर्ति के आस-पाठ भी दो छत लगे हैं। ठोड़ी के नीचे दाढ़ी रूप 
छत्ते के लग जाने से सूर्ति का दिगम्बर सरूप विक्ृत हो गया है | एक 
बार स्वामी झकलझदेव दिगम्वर मूति पर.घामा डाल कर जलांध गये |* 
जब धागा आछुन होने से मूर्ति के नम्नत्व में बिकार हो गया, सब 

द्वीमय मूर्ति का दिगम्बर सरूप्र विक्ृत हो जाने से उम्का पूज्य पना 
शेष रहना सशंक हो जाता दे । 

*झम्तकंथा इस प्रकार हे :- अकल्षक् देख मेष बदल कर काशी में 
एक बौद्-सठ में पढ़ते थे | अ्राअम-वासियों को इनके जैन शोनें का पता 
लग गया। परीक्षारूप दिगम्बर-मूर्ति के ऊपर से चलने का इन्हे आदेश 
हुआओ। यह चुपके से भूर्ति के ऊपर थाना डाल आये, ताकि उत्तका 
दिगम्बर-स्व्रूप विकृत हो जाए झौर वइ पूज्य न रहे।> ४ 


इसी समक्क में मूर्ति के चासें ओर आरीक ली की खाली खत 
देश अचित अंतीत 'दोता है। उस पढें के एक ७२:४१ल्‍को दॉरंशंला 
दक््षेत्रा्थ लगा दिया बाय तों मूर्ति का सझूय सुरक्षित रहें। देखा परदे 
शयदाने में अनुमानतः ८०००) खर्च होगा। जब मूर्ति के ऊपरे अंतर 
और दोनों तरफ अिषेकार्थ खड़े होने के लिये कटइरेदार चंबूकरें, 
बनवाने में हजारों का व्यय 'हुआ है तो उसकी प्रत्तिठा सुरक्षित रखने 
में परदे का बमवाना उचित ही प्रतीव होता है । 

चूबगिरि की संबॉब्च चोटी पर रावश के माई कुम्मकरण और खेटे 
इस्त्रजीत के मोहत्थान सूचक एक अंपेरे गर्मंदई में दो जोड़ी :कंस्ख 
चिन्द् स्थापित हैं। गर्भपह के भाहर समामणडंप में १४ मूर्तियाँ सं० 
१३८० की और २१ मूर्ति १६३६ की विराजमान हैं। दो शिला तेख 
सं० १२२१ के हैं । 

ह मन्दिर के पीछे एक गुम्टी में तीन मूर्ति कोयोत्सम दोनों हाथ 
जोड़े विराजमान हैं । कद्दा जाता है कि यह मूर्तियाँ गणघर की हैं । 

खूमगरि पर रास्ते में इधर-उधर नये मन्दिर स्थापित हैं।' 

तलहटी पर १७ मन्दिर एक अद्दाते में आधुनिक समय के निर्मित 
हैं। प्रॉगण में मानस्तम्म बना हुआ है। श्राठ अस्य सम्दिर इस अंदाते 
के बाहर बने हुए हैं | 

दूसरे रोज़ करीब तीन बजे दिन पावागिरि सिखल्षेत्र के, जिसके पास 
ऊन नाम की बस्ती है, दर्शन किये। यह मन्दिर प्राचीन है | गर्भालय 
में तोन कायोसरी-भ्रासन प्रतिमा शांति, कु धु, अरहनाथ भगवान कौ 
स्थापित हैं । १०-१२ सीढ़ियां उतर कर पहुँचते हैं। वहाँ कोई लेख 
दिलाई नहीं दिया | यह गर्मणद बादर के मण्डप की सतह से १०-१२ 
फीट नीचा है। समामयड्ठप की छत पर अन्दर की तरफ़ प्राचीन- खमय 
के अने हुए कूमत मोबूह हैं।शेष माग इससमामंडप का जीखोग्रार 
कृप नब-मिर्मित है| ' है 


: 'सामाइसंप्का। पज्ीचंस्थान ] [ छः 
,.. आपस चेत कइ लिषसआ: पद पृष्ठ में. मरकाशिक्ष : हे इस वितरण के 
' आंखूम होता हैं कि निमाड़ प्राग् में १२ वीं विक्रम शताब्िि | से १७:शी#७ 
अक़ादी कुक :जैनवर्माइलस्ती भपति/राज्य , करके रहे ,उठी उबय के 
मिर्मित मिनाक्षय और प्रतिष्ठित प्रतिबिम्म तथा उनके मम्नावशेष जमइः 
जुबह, पर भागे जाते:है । विशेष जोज़ बोले की अत्यन्त :झाइश्पकता है । 
/:झाड़ामिरि:सिद्रदेश के दर्शन करके उसी दिन, साल्ाता ऑडारफी 
की परानी पमंशाला में ओटर सो लोडकर, इस लोग,नौका दारा 
क़िब्रवरकूद केश, की धर्मशाला , में; पहुँच, ग्ग्रे। यह परशाज्ा सुखप्रद 
बनी है। पाषाण से पटा हुआ विशाल प्रांगणठोल सलहटी. पर है |. 
दस बारइ सीढ़ियाँ चढ़ कर पहुँचते हैं । प्रॉगश में करीब सवा गज 
ऊँचा चबूतरा लेटने मैठने के लिये बना हुआ है इस प्रॉगण में चार 
पाँच सौ सभासद शास्त्र प्रबचन सुन सकते हैं। प्रांगण से मिला हुआ 
दालान, फोठा, दर-दालान, रसोई और खुला मैदान है । दालान, कोठे 
और दर दालान के ऊर छत पर जाने का पक्का जीना मी मौजूद है। 
रसोई के श्ररतन अधिक संख्या में मौजूद ये। स्नान के लिये जल और 
सोने के लिये गहो की यथेष्ट सुविधा थी। ऐेथी बड़ी घर्मशाला हमने 
श्रौर किसी तीर्थ क्षेत्र पर नहीं देखी। मुनीमणी का प्रजन्ध उत्तम मल्कि 
प्रशसनीय और अझनुकरणीय था | 
इस ज्षेत्र पर मनोदर मन्दिर सर सेठ हुकुमचन्दजी तथा उनके भ्राता 
के बनवाये हुए हैं | एक छतरी बढ़वाहा की घर्ंशाल श्रीमती वेशरबाई 
की निर्माण कराई हुई है | उसके सामने भी खुना विशाल प्रांगण है| 
मन्दिर वहाँ कितने हो है । 
यहाँ हम दो दिन ठहरें श्रोर रात्रि समप्र दोनों रोज मैंने शात्र 
प्रवचन किया । 
२० जूत को दिन्दुओ्ों का प्रचोन तीर्थ झंफारेश्वर मद्ारेव देखा | 
एक ऋणेरी कोठरी में कुक कर जाना पढ़ता है। वहाँ दीपक जल रहा या 





हक >०+पू न्‍कककक 
भौद दो कुआरी "कुछ पड पद श्ह कु तीकी अनु हक का 


स्थॉम ही नहीं को १ कह जीप ज फिफ कफ 5 के हक 02.7 
। "६४०७५ सोढ़ियां चंद कर आनभातां के रांणे' की गेंद शहरों संग 
देख | ५ ५ (से 


ओरटक की चमंशाल! में मुनिवर्मशागर भी की मेंदभां करके नरम! 
नदी में से नौका पर मोटर उतार दी गई । और संध्या संभंद करीर 
३०० मील की बात्रा करके इन्दौर वापस आ गये। | 

इस झेत्र से दो चक्रेबंती, दस कामदेव, और ताढ़े तीम कोड़ि 
मुनि मोद्ध पषारे हैं। 


हल र्यड्ओ । की 


१०६० 7. ' *' मैन मंज्ट' 
कीए 448 8 ४ 20 0५०३३, 5वी )३ 82 ६. ४ 
१६० में दिगम्र जैन महाश्त्, भर, सारत जैन महाम्यदल का 
घम्सिलित क्रुल पत्र “जैन ग़ज़ट”! नाम का या। आए, निवाती द्ुवदीर 
भी देव कुमार जी सम्पादक और बादू राजेन्द्र किश्लोर जी पक्ाशक .मे॥ 
यह गाछिक पत्र इलाहाबांद में छुपाया जाता था । हिन्दी के साथ ४ पृष्ठ 
में मी बे। वार्षिक मुह्य हिन्दी का २) रुपया था अंररेज़ी का श] 
और दोनों का रू] था । | 
झप्रेल १६०२ से जैन गज़ट बा० शीतल प्रसाद जी के प्रदम्ध फ्ले 
जखनस के जैन प्रेध्* में छपने लगा। फरवरी १६०६ से साधाहिक 
कर दिया यया । १६०८ से पंडित जुयुल किशोर सुस्तार के सम्पादकत्ड 
में आगया | 
सम्‌ १९०४ ६० से जैम गजर अक्तरेज़ी, में इलाहाबाद से भी 
जुगमन्दर लाल जी ४. 8, के सम्फादकर में प्रकाशित होने लगा और 
केक्श भारत जैम महामरण्ल ( 2 3 वातां& खक77 23685008- 
६07 ) का मुख पत्र हो गका | १६१२ में भी जे० एल, कैनी जैन गज़र 
मुझके शोंप कर लन्‍्दन चके गए। १६१८ से जैन गज़ट भी महिलनाथ 
के सम्पादकत्य में १६३१३ तक भद्रास से निकलता रहा। १६३१४ से फिर 
उसके सम्पादन का भार मैंने ग्रह कर लिया । 


जैन गज्ञर! ने जेन-समाज की ४७ वर्ष सेवा की | परन्तु गत ४-१० 
बर्ष में ग्राहकों की संख्या कम होती गई, जे० एल ० जैनी के ट्रसिटियों ने 
मी यथोचित आर्थिक सहायता देने से इस्कार कर दिया। लेखकों का 


#भगवान दांत जैन, स्लके जेनरल पोह््ट झाफित, न॑ यह प्रेस 
खेला था और अपने जीवनन्काल में ही बंग्द कर दिया । 


३६ | (अनार औीहन 
अ्रमाव भी खटकने लगा। सम्पू्श जेन गजञट मुक्े अकेते खिखता पढ़ता 
भा। 

इन सब कठिनाइयों के होशे डुहे मकर, चाइता था कि “जैन गज़ट! 
का झन्‍्त मेरे जीवन के साथ हो। नवम्बर १६४० के अह्ु में मैंने एक 
ब्रपील निकाली । जेन-जनता से पूछा कि अक्षरेज़ीं 'भांवां में एकमात्र 
पंचिकी के चलती रहने के विषय में उनकी सया अनुति है? १४४ 
प्राइकों से भी उत्तर ने आये | पैरिंस' (फ्रांस) से एके मंद नेवेल जा 
४ ६ 6 ००४१ ५०589 '9700७०४! ४४7७ ३58 7००७३ 
खर्00 80 0०70860 ६6 78988070 870. 8००4 89708 88 
9089 ठ89728.? निराश होकर १६५० के अन्त में जैंन' “गक्षट! बम. 
कर दिया। “की 

जगमन्दर तक्ाल जी जैन गज्रः को अपना 480 ७9070 ठकतीते! 
कहा करते ये | वह मन्द्र बालक जिम्रको जे० एल ० जेनी ने जन्म दिया, 
मेरे हाथों बढ़ा और तरुण हुआ । परन्तु यह स्वप्न में भी कहूपना ने 
थी कि शिसका ४७ वर्ष तक लालन-पालन क्रिया, उसऊा अपने हाथों 
ही अस्तिम्र संस्कार करना पड़ेगा । शआशा है कि जममन्दर,लाल जी की 
आत्मा जहाँ भी हो, जिस रूप मे भी दे, मेरी -इस धृष्टता के। क्षमा 
करेगी । कदालितू यह मेरे जीवन की अन्तिम झसफलता है। 


कि 


गह स ५ शा 
', कडीकी! आता | खडे 


मु िक 5 के हा चाह हू काला बह ॥) 
४४ ४३ रे ! । हा जप मे कं हा है २०१७ 4१ ही 
डर 4 है 
उपसहार हें फर 5 न्‍ हू ' कक 
आज मेरी पर्षभांठ है। इन ७७ वर्षों का परिभाज॑न कंरता हूं, तो 
बरबंस मुँह ते निकल पढ़ता है--- 


पजीवन की अंसफलतादों का, एक सफल अ्रमिनय मैं है [” ' 

सजभुच, आज से बीस धण पहले' कंमिश्नरी था किती विभाग के 
हैक टरी के पद से निवृत्त होता यदि भो पूर्शवन्द्र वियान्त के निरन्तर 
सम्पर्क में रहकर ख़बर रखता कि माता के श्रनुरोधवैश वे पिलांयत न 
जासकंगे, जोर लन्‍्दस को 7. 0. 5. परीक्षा के लिए. मिलक्राइस्ट छात्रवृत्ति 
का अऋिकारी ठनकी जगह मैं हो सकता हूँ । 

या फिर 

पर वध' में देदराभाद का द्वाईको्ट जन होता, यदि श्८६४, में 
रियासत हैदराबाद की 4,०&/ 5807० (00प7०। के सेक्रेट्री पद को 
तार पाते ह्वी स्वीकृत कर लेता | अपने भाग्य पर भरोसा न करके, पितानी 
की श्रनुमति की प्रतीक्षा करता रह गया। 

इसके अतिरिक्त १६०१ में रायबरेली और जौनपुर दोनों जगइ की 
मुन्सफ्री का अस्ताव मेरे सामने था। जौनपुर की अयेज्षा मेंने रायधरेली 
जाना पसंद किया। यदि जौनदुर यज्ञा ह्वाता तो १६३४ में इलाहाबाद 
हाईकेट की जजी से रिटायर होता | ययभरेली क्री मुन्सफ्री भी दो थोड़े 
समय बाद छोड़ दी और उसके साथ दी, अवध चीफ फेट की जजी का 
अवसर भी द्वाथ से खोया । उसी साल सरकारी वकील हो यया | लखनऊ 
के डिप्टी कमिश्नर बटलर मद्दोदय मेरे मेहरबानों में से थे । पर उम् 
समय उनकी सहायता की गुझे आवश्यकता न थी, में अपनी स्थिति से 
संतुष्ट थां। धीरे-धीरे ऐसा लगा की मेरी योग्यता के अनुपात में 
आय नगर्य है| क्रमशः यह विचार दृढ़ होता गया और सन्‌ १६१६ में 


कै ५  आ 
शैद ] [ अशत 
सरकारी बकातत से त्थागपत्र दे दिया । तबतक वटलर श्रग्यज्ञ जा झुंके 
पे अन्यथा कश्मीर, बड़ौदा, इन्‍्दौर, ग्वालियर या किसी भी बढ़ी रियासत 
का दीवान बनवा देते। 

बफमुष्य के जीवन में परीज्ञा का केवल एक समय होता है, और 
बही उसके भाग्य का निर्णय कर देता है ।” मैंने उस सहत्वपूर्ण घड़ी को 
न पहचाना | बह लड़ाई का समय था। सरकार आर्थिक संकट में थी | 
मेरे त्याग-पत्र देने के थोड़े समय बाद ही जसनी से युद्ध समास्त हो गया। 
सरकारी वकील की आय और पद में उन्नति हो गई ॥ क्रमश३ सभी 
सरकारी बकील हवाईकोट जज हो गए। 


बाज मैं निश्चित नहीं कर पाता कि अतीत स्पृह्णीय था या भविध्य 
के पट पर श्रमी कोई ज्वलंत रेखा प्रदीत्त दोगी* | जीवन के इस दाश॑निक 
पहलू के बिपरीत जब भौतिक जगत में उतरता हूं तो एक संतोष की सांस 
मिलती है; सरकार की प्रभन्धकारिणी या न्यायकारियो शाला के उच्च- 
तम पद की भ्राप्ति ही तो सफलता की माप नहीं | भारत को छोड़ अन्य 
किस देश में सरकारी नौकरी को हतना महत्व दिया जाता है ! कबि का 
तो कहना है--- 
४उत्तम खेती, मध्यम बान 
अ्धम चाकरी, भीख निदान |” 


चीन के प्रायः सभी कवि और लेखक अ्रपने प्रारम्भिक जीयन में 
सरकारी कर्मचारी ये | परन्तु थोड़े दी समय में उनकी चाटुकारी से 
तबियत ऊब गई और उन्होंने नौकरी से त्यागपतन्न दे दिया। खेत- 
खलिह्ान के सुन्दर और सादे जीवन में दी उन्होंने लीबन का सत्य और 
आत्मा की शांति पाई । 


मी क क कद अमल मत ही यम दर मिल न नमन मिल शक यह 
*विदेशी मित्रों का आग्र३ कैसे टालूं ! अगले साल योदप और 
झमरीका की यात्रा करने का विचार है | 


+ रे तक 
इंवेलैंदार [ २छह 


९ शंत-दिन पत्-और लेखप-संग्रहों में संलेधन रहना, दिन प्रतिदिन उसी 
प्रकार के मुकदमे सुनना और निर्णय करना, यहां तो सरकारी नौकर का 
जीवन है। घर से दफतर, दफतर से घर---त स्वतंस्त्र वियार पट करने की 
हुविया न स्वच्छुन्द-जीवन व्यतीत करने का भवगऊफ़राश । कहने को जज 
झपने मिरयों में स्वतन्ध होते हैं, परन्तु आज कल तो इधर सुप्रीम कोर्ट के 
निश्शंय दिया उधर केन्द्रीय सरकार ने उसे त्रिधानद्वारा उलट दिया'। 

बहुत से कर्मचारी तो ऐसे हैं जिन्होंने लिथाय उन शहरों के जहाँ 
डनकी नियुक्ति हुईं श्र कुछ अ्रपने देश में, संसार में देखा दी नहीं । 
साल में केबल १४ दिन का अवकाश मिलता दै; उसमें क्यान्‍्कया करें, 
कहाँ-कहाँ जावे' | जज हुए तो गरम्तियों में एक महीने का अवकाश' 
वरन्‌ झकबर के शब्द्रों में-- 

५ “बी० ए० हुए, नोकरी मिश्ली 

. पैन्शन हुई अश्रीर मर गए।” 
यदि में निरन्तर सरकारी नौकरी करता रहता तो जज या कमिश्नर 
अवश्य हो जाता, परम्तु इसके आगे ! जीवन कितना शुष्क छोर नीरस 
हो जाता | दिन दफ्तर में और रात क्लबों औौर पार्टियों में बीत जाती । 
मानसिक श्रभिवृद्धि ओर आत्मोन्नति का कोई अवकाश न मिलते पाता। 

“पधिकार सुख कितना सादक और सारहीन है |” 
मैंने सरकारी वकालत से १६१६ में त्याग-पत्र दिया | इन ३५ वर्षों" में 
कितना परिभ्रमण किया, कितने व्यक्तियों से मिला, कितने हज़ार प्रष्ठ 
लिख डाले, कितनी पुस्तकें पढ़ डालीं--सोच कर मुझे स्वय आश्चर्य 
होता है। दछ्घिण में भ्रवणबेलगेला से काश्मीर में खिह्लनमर्गे 
तक, पूर्व में कलकत्ता से उत्तर-पश्चिम में लंडीकेतल तक भारत का 
काना-काना मैंने छान डाला; कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, 
लाहौर, बम्बई--पग्राय; सभी हाईकोटों में बकालत करली; देश के सभी 
७नेताओं से सम्पक रहा; मेरे जीवन का जौर जैल-जाति का इतिशा तो 


कु 
२४० | [ अशात जीवन 


ज़गभग तत्सम रहा है। संस्कृत और प्राकृत के जितने : जैन प्रत्थों का 
झ्जरेज़ी में अनुवाद हुआ उनके सम्पादन, बुदझ्य या अकाशन में में 
हाथ रहा है। विरते ही किसी व्यक्ति ने समाचार-पत्र का निरन्तर इतसे 


वर्ष सभ्यादन किया द्वो जिसना मैंने जैन मज़द का। इतना बहुमुखी और 
संपक्ष शीबन व्यतीत करने के बाद झआब मुझे किस बस्तु का शअभाष है ! 
सीनी लेखक लिन यू टाज्ष के शब्दों में-- 
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.. (अं) बम्बई आन्तिक सभा, १९१२ 
के 5 सभापति का भाषर 


ह य; स्मयंते स्वमुनीनद्रवन्देः यः स्वूयते सर्वनरामरेन्द्रै: ।, 
यों गीयते वेदपुराणशास्त्रे; स देंबदेवा हृदये ममास्ताम्‌॥ 


आज मेरे हे का पाराधार नहीं है जब कि मैं अपने आपको 
एक अद्वितीय स्पधर्भजातीयमरइडली में पाता हूँ, जिसको कममेक 
वात्सल्य व प्रभावनागुणालंकृत भठय पुरुष-र॒तनों ने अथक परिश्रम 
से स्थापित किया है, “अहिंसा परमो घमे:” “सम्यर्दशनक्ञानचारि- 
त्राणि मोक्षमार्ग: ” “जयतु जैनशासनम्‌ ” “ सत्वेष मैत्री ” 
इत्यादि पताआऊाएँ जहाँ फहरा रही हैं, तथा स्याद्मद के अजेय रक्षक 
जहाँ अहर्निश पहरा देते हैं। आप महानभावों ने जात्युश्नति 
धर्म्मोन्नति के महान्‌ पवित्र काय्ये में अग्रेतर होने का अनन्य 
सौभाग्य मुक अल्पक्ञ को प्रदान किया, इसका मैं बहुत ही ऋृतक्ष 
हूँ; परन्तु “निधि प्राप्ति से निधि-रक्षा कठिनतर है,” इस उस्ति के 
अनुसार मुझे सन्वेह है कि इस पदयोग्य कर्तव्यों का पालन मैं 
कर सकूँगा वा नहीं । तथापि आपकी श्राज्ला का पालन करसला 
मेरा धमे है और मुके परम ,आशा है कि जब आप सज्जनों ने 
मुझे इस जाति सेवा के उशासन पर उन्नत किया है, तो तथोम्य 
शुभ भावनाओं का बल भी प्रदान करेगे, जिससे में आप बन्धुओं 
की निर्दोष सेबा कर सक्‌। सुके भरोसा है कि अद्वात्मा, त्यागी, 
ज़कचारी अपने बर-प्रदान से बयोबुद्ध पूज्य झपनी आशि:से, 
समावस्थावले आठ्वर्यग अपने कार्यकोशल और, हिवैषितासे, 
तथा कनिष्ठ आता अपने स्नेह व बिश्वासपूर्वक अलुग़्मन से 
अवल्लम्बन देकर मुझको ऋृताथ करंगे। 
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फेराआ चाल्स फीरानी को ५ शोलमथ से की. कह धन के रूप. , 
में मिली, तबहीसे इस नगरी में परश्चवात्य देशों की वाजिब्ध 
बस्तुओं का व्यवद्वार दिन प्रतिदिन बढ़ा और इसमें ख्द्मी का 


वास हुआ, तथा इसके सौन्दर्य ने भी आश्वयेजनक इन्नति की। 
आज भारत में बम्बई के समान कोई नगर नहीं है; समस्त 
प्रान्तों के व्यापारी वर्ग का यह केन्द्र है, और यहाँ पर प्रावः 
प्रत्येक मुख्य-मुख्य नगसें के निवासी शब्टि में आते हैं। वभ्यई 
को यदि भारत-प्रतिनेधि नगर कहा जाबे तो अत्युक्ति 
न होगी । जो २ उन्नति के कार्य इस आरन्तिक सभा और 
इसके सभासदों हारा अगद्यावधि सम्पादित हुए हैं, वे 
इतमे महस्थ और आदश्शरूप से हुये हैं कि जो भारत प्रति- 
लिश्चिनगरस्थ सभा के योग्य हैं, और जिसको अत्येक सभा 
अलमुकररणीय स्वीकार करती है। इस आमन्त से जो शुद्ध ज्योति 
चडुँ ओर जैनियों के घरों में पहुँची है, और उससे जो 
अ्रल्ान अन्घकार दूर हुआ है, उसके लिए आवाल-बृद्ध आभारी 
हैं। भन्थमुद्रणद्वारा जिनबाणीका जीर्णोद्धार, जिनोदित संस्कारों 
का प्रथार, परीक्षालय हारा धार्मिक बरिद्याका प्रसार, आदर्श 
बोडिंग स्थापन आदि मुख्य-मुरूय उन्नति के कार्य इस प्रान्स के 
विद्वालों व धनिकों की घसेशझता, दूरदर्शिता और छद्ारता का 
प्रत्यद्षा परिचय दे रहे हैं । वास्तविक “यथा नाम तथा गुण लैन 
सिंत्र इसी प्रान्तिक सभा का मुखपत्र है। जैनजाति में केषल एक 
थदी ऐसा पत्र है जो एक प्रहत्यागी, उदासीनशृत्ति, दिलोषदेशी, 
अहाचारी द्वारा सम्पादित दोता है; ओर इसी कारण इस पत्र की 
सत्ययक्श्ता, नि्यता, निजाधीनता और मैश्नीभाव दिल अति" 
दिन वृद्धितत है। यहाँ के धनाढ्यों ने सार्मजनिक कार्यों में भी 
प्रशंशनीय क्रम बढ़ाया है; डीस थाग की घमंशाला, ऐलक 
पशन्नालाल ओषघालय, हीराचन्द-गुमान जी-बोरडिंग कौर श्राषिका- 
श्रम उसका नमूना हैं। शाप महानुभावों के सर्वोर्पररे सराहने 
योग्य और उत्कृष्ट उपकार के कार्य द्वारा सीथोँ का सुप्रक्‍न्ध हो 
रहा है और सर्वस्थिति के यात्रियों को समस्त प्रकाश का आराम 
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ओर शिक्षाअद ही होंगे; ओर मुझे विश्वास है कि कोई भी धर्म्स- 
प्रेमी व॑ उन्नति इच्छुक जैन बन्घु उनमें “कर्थ” “अस्माल्‌” न' करेगा । 

सज्वनबुन्द, संघ्तार परिषतनशोल है; “उत्पादज्ययप्रौष्यमुक्त 
सल्‌” का अटल सिद्धांत अस्तित्व के प्रस्येक रूपरपात्तर पर 
अज्वित है। आम भोगमूमियों के दिन नहीं हैं, चतुर्थ काल भी महीं' 
है; इमारे पुराणों में जैसी जीवनियों का उत्न ख है आज ये हमको 
स्वृष्त में भी नहीं दिखलाई येतीं; ऋषभवेय से पेशिक औश 
फरमार्थिक मार्गप्रशेघा, रामचन्द्र से नीतिश्ष और लोकमतदर्शी' 
राजा, युधिष्टिर से सत्यवांदी, अजुन जैसे शुरबीर, कुंदकुंशचार्य्ये 
जैसे तत्त्वक्, अकलंक निकलंक जैसे पम्मेरक्षाथं प्राजोस्सर्गी, 
समंतभद्वावार्य्य जैसे नैय्यायिक, पृथ्यपावस्वामी जैसे यहुविषयज्ष, 
अमृतचन्द्र और अमितगति भाचार्य्य जैसे अध्यास्भरखिक, 
विद्यानंद से वादी अब भारत में नहीं हैं। आचीन और आधुनिक 
भारत में दिन-रात का भेद है, अब तो “सुबह होती है, शास 
होती है, उम्र यों ही तमाम होती है ।” अकथनीय शोक का अवसर 
है कि असमिश विदेशी तो क्या, स्व भाश्तवासी ही महावीर 
तीर्थेश्वर के व्यक्तिःअस्तित्व पर सन्‍्वेह करने लगे हैं औौर अनादि' 
जैनधर्म को बौद्धधम की शाखा बताकर उसके भिन्न अस्तित्व पर 
ही पानी फेरने को तैयार हैं। यह देखकर अपार खेद होता है 
कि खाखों प्रम्थ मण्डारों में पड़े-पड़े वीमकों के भोज्य और दि्माज 
विद्वानों के परिश्रम से की हुई कृतियाँ मष्टप्राय हो रही हैं। 
हमको यह विचार कर उत्सहदहीन होना पड़ता हैं कि जैनियोँ 
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को संख्या चौदह लक्ष से भी न्यून हो गई। दाव ! पष्ठ काल के 
उश्नीस हज़ार बर्ष दूर रहने पर भी लाखों रुपयों की लागतों के 
घर्म-मन्दियें की ऐसी शोचनीय दशा हो रही है कि उनके किए 
बेतल प्र भी पुजारी नहीं मिलते और ख्याति-पूजा के अथ मी 
कोई मरम्मत नहीं कराता । शिखर सम्मेद जैसी प्रवित्र मोक्षभूत्रि 
पर गृहस्थियों के निवासस्थान बननेका प्रस्ताव और उध्त पर स्वत्व 
प्राप्ति के अथ द्गिम्बर, स्वेताम्बर भाश्यों में कहानी के गुरु के दो 
शिध्यों के समान झगड़ा पड़ना हमको एक बार हताश कर देता है । 
हमारा हृदय इस दुःख को नहीं सह सकता कि इस छोटी सी जैन 
जाति में दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थानकवासी, मूर्तिपूज क, मूर्तिनिद्‌क, 
भीखमपथी, तवगच्छ, खरतरगच्ड, त्तेरापं यो, वीजप॑थी, गुमानपंथी 
समैया, दस्सापक्ष, बीसापक्ष, शुद्धाम्मायी, अशुद्धाम्नायी, छाप्रापत्षी, 
छात्रानिंदक आदि परस्पर विरोधी मतभेद इतने खड़े हो गए हैं कि 
एक दूसरेको हानिमें आनन्द मानकर सामान्योञ्नतिमें भी मेल 
करनेसे संकोच करते हैं और सामुदायिक जैनत्वके बलको खोए 
बैठे हैं। उद्योगी ब सिंहजतिसे जीविका प्राप्त करनेवाले भारतवासी 
ऐसे निरुद्यमी और पुरुषाथंद्दीन हो गए हैं कि हज़ारों बार प्रस्ताव 
पास होने व उपदेश देनेपर भी कन्याविक्रय जैसे घृणित व्यापारमें 
मुग्ध हैं। परम शोक है कि जैनसमाज उन अनेक ताम्रपत्र तथा 
शिलालिखों को जो कि श्रद्धानपुष्टि और गौरब के लिए लिखे गये 
थे भूले पड़े हैं. और प्राचीन इतिहास प्रेमी, राज्याधिकारी तथा 
इतर अजैन महाशय खोज करके उनका महत्त्व बताते वा अथे 
सममाते हैं। अति विधाद का अवसर है कि जिस जैन घमे का 
चहूँ झोर डंका बज रहा था, और वतमान मे भी जिसके अनुयायी 
भारतीय व्यापार के तिहाई मालिक समझे जाते हैं, उन्हीं 
क्षत्रिय सनन्‍्तान जैनों का एक भी प्रतिनिधि बाइसरॉय की कौन्सिल 
में दृष्टगत नहीं होता। विस्मय स्थान हैं कि जिन जैनियों ने 
अध्ंख्यात जाबों के प्राण यज्ञहोम की अ्प्नि से बचाये, उन्हीं 
आत्म स्वरूप के समक्ष, शुद्ध निर्दोषी परमात्मा के उपासक, 
दयाधम्मे के प्रचारक जैनियों पर लोग वाममार्गी और नाह्तिक 
शब्दों की पुष्पधुष्टि करके अपनी ऋतझ्ञता का परिचय दे रहे है। 


बज चार न 


परम आऑश्यय्ये हैं कि भारतसन्तान संस्कृतविया व आत्मविज्ञल 
की बेपेज्ञा करके विदेशी भाषाओं और विद्याओं पर ऐसी 
मुस्ध हो जाबे कि भारतीय आचार्यों और विद्वानों के बाक्य, 
उनका आयुर्वेद, ज्योतिष, मन्त्रविद्या, तन्त्रशाल्रादि बिना पढ़े 
बिचारे ही मिथ्या आडम्बर समझने लगे, और देशीय रौति- 
रिबाजों को त्याग कर उद्रपरतन्त्रता के साथ साथ खानपान, रहन- 
सहन, वस्राभूतण में भी परतन्त्र हो जाबे । शारीरिक शिक्षाकी 
प्रणाली भारत से छूमन्‍्तर हो गई है और भारतसन्तान बाल- 
विवाह के विष से बीयेहीन और बलदोन, तथा अगप्राकृतिक 
शिक्षापद्धति से श्रॉँखफूटी और कमरद्वूटी होकर आत्मरक्षा में 
भी अशक्य है| खेदका स्थान है कि पारस्परिक खानपान विवाहादि 
काय्योँ में वशंव्यवस्था के उपरान्त जातिचक्र की भी अगंला लगा 
दी गई है और बालविवाह की तरह अनावश्यक तथा हानिकर 
प्रतीत होनेपर भी यह निगल हटाई नही जाती; जिससे एक बण 
और एक धर्म्मावलम्बी आपस में भोजनादि करके अपने वात्सल्य- 
भाव को व्यवहृत रूप में प्रगट कर सके । 

परन्तु, सब्जनवुन्द, जिस परिवतेन नियम से भारत का पतन 
हुआ वह ही परिवतेन नियम अब इसको उन्नत भी कर रहा है। 
अब भारतमें पुनरुत्थान सूर्य का उदय हुआ है। बहुत काल तक 
पाश्चात्य देशों को यथायोग्य जाग्रत करता हुआ, सबको द्रव्य, 
क्षेत्र काल और भाव के अनुधार अनेक व्यवसायों में लगाता 
हुआ उन्नतिका सूर्य भारतभूमि पर उदय होकर भारतवासियों 
को जगा रहा है, देश प्रेम की शीतल और मृदु समीर पराक्रम के 
सुगन्ध सहित चहुँ ओर चल रही है, कलाकौंशल के पक्षी अपने 
मनोहर कलकल से निरुग्योगियों के चित्त को भी आकर्षित कर 
रहे हैं, और राज्यमक्ति की सुखबीणा ऐसी मधुर बज रही है कि 
समस्त मारत में शान्ति तथा एकताहीका आलाप सुनाई देता है, 
अविद्या की रजनी ने विदाई ली है, और ज्ञानके उजाले के सामने 
अम व कदाग्रह के तारे अस्त हो चुके हैं, धम्मेमन्दिरों के घंटे भी 
जोर ज़ोर से बजने लगे हैं, और उपदेशक रूपी कुक्कुट अपने 
रबसे सोनेवालों को अन्धविश्वास की निद्रा त्यागने के लिए 
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पुकार रहें हैं, और सक्षाट जाजका न्‍्यॉय नकझारा लाएं हार्डिक्न 
के हाथों से असातब्यति कर रहा है| ' ध् 

बन्घुओ, ऐसे प्रभात के होते ही भारत में अनेक प्रकार के 
5 आह फेर व्यवसाय शुरू हो गये हैं! राष्ट्रोनति के लिए 
नेश्नल कांग्रेस, मुस्लिम लोग, व्यापार व शिल्र की उन्नति 
के लिये इंडस्ट्रियल कांफ्रस, साधारण सदाचार प्रचार के 
लिए टेम्परंस सोताइटी, एकलिपि प्रचार के अधथ एकलिपि 
परिषद्‌, सर्वे धम्मोँ के तत्व खोजने के उदश से कन्वेन्श 
आफ आल रिलोजन्त, इत्यादि अनेक प्रझार की देश व्यापक 
सभाएँ अपना अपना काये बहुत परिश्रम से कर रही हैं। 
स्थान स्थान पर कालिज, रकूल, बोर्डिज्न, गुरुकुल, ब्रह्मचर्याश्रम, 
अनाथालय, विधवाश्रम, टेक्रितऊल स्कूल, इतिहास, सोसाइटी, 
पांजरापोल आदि भाँति भाँति की संस्थाएं स्थापित हो रही 
हैं । विज्ञान और शिल्प के आविष्कार भी होने लगे हैं; 
आओऔर यद्यपि सस्ता और महीन नहीं तो भी भारत में सर्व 
प्रकारका आवश्यक सामान बनने लगा है। इधर धार्मिक मैदान 
में भी बड़ी प्रतिदन्द्रता से घुड़दौड हो रही है; सबेमतावलस्बी 
अपने अपने धार्मिक सिद्धान्तों के प्रचार में तत मन घन से कटि- 
बद्ध हैं, और यथार्शाक्त नवीन नवीन प्रकार के उपाय कार में ला 
रहे हैं । शिक्षालय, रोगजिफित्सालय अनाथ अपाहिजों का 
भरणपोषण, उपदेशकप्रेषण, आदि द्वारों से भिन्न-भिन्न धम्मों का 
प्रचार हो रहा है | 


धार्मिक श्रद्धान, शिल्पकला, वारिज्य व्यापार, राज्यनीति आदि 
जीवन के प्रत्येक विभाग मे एक नवीन ही जागृति शुरू हो गई है 
ओर हरएक दूरदर्शी देख सकता है कि यद जाग्रति भारत में क्‍्या- 
कया न कर दिखाबेगी | 

महाशयो, मुझे यह कहते हुए बहुत हष होता है कि हमारी 
जैन समाज भी यद्यपि सब्रके पोछे जागृत हुई है तथापि अब 
समय की चाल पूर्ण नहीं तो कुछ कुछ समझने लगी है। बस्बई, 
शोलापुर, लाहोर, जबलपुर, अलाहाबाद आदि स्थानों के बोर्डिज्, 
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भांयजैसमद|ंदक्त, जैन अतायाजम, कार्रा स्वाद्ाद महाविद्यालय, 
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जैन सिद्धान्त पाठशाला मुरैना, वक्लीय सा्वधमेपरिषद, भारतवर्धीय 
औनशियकां अचारक सम्रिति ज़ग्रपुर, जैनप्रंथरस्ताकर कार्यालय, 
आधिफाअम वभ्यई, श्रीजैनसिद्धानन भवन आरा, और श्री ऋषभ 
अद्धाचयाश्ष म हस्तिनापुर, आदि संस्थाओं से यह बात भली माँति 
संवध्ट है। नगरों और पामों मे जैनबाल सभाएँ व पाठशालाएँ 
ख़ुखती जा रही दें, और नवयुवकों की श्रेरणा से व्यथ रियाज्ों 
और, घरमंविमुख तथा जैन नामको ल्तानेवाली हुरीतियों का शनेः- 
शनः ड्ास हो रहा है। इधर जैनवस्वग्रकाशिनी सभा इटावा ने 
स्वाद्मद वारिधि वादिगजकेसरी पंडित गोपालदास जी, तथा क्षत्रिय 
कुपर दिग्बिजयसिंह जी के द्वारा समस्त भारत में सिंहगज़ना से 
न घरम्म को घोषणा फेर दी है, और अब आत्मस्वरूपग्ेषियों 
को जैनधम्म का महत्त्व प्रगट होने लगा है। बाबा भागीरथ जी 
बर्णी के उपदेश से स्थल बुद्धि के जाटों ने भी जैनधर्म अज्ञीकार 
किया है; और भारत में ही क्या इग्लेड में भी भारतजैन महा- 
मंडल के सभापति जुभमन्दर लाल बैरिस्टर तथा पंडित लालन के 
उपयेश से मि० वारनने जैनधर्म्माठुसार पंचार॒श्रत प्रहण किये हैं 
ओर इसमे अत्युक्ति नहीं होगी यदि हम कहें कि उक्त बारन 
महाशय ने जैनधर्म के श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र में हममें से 
हज़ारों को एक आश्चय जनक दूरो पर पीछे छोड़ दिया है । धम्मे- 
प्रेमियो, मुके आशा है कि उपयुक्त उन्नति सूचक कार्यो' को सुन 
कर हरएक जैनजन्धु के मुख से हषसहित “जैनधम्मे की जय! ऐसे 
शब्द अवश्य निकलेंगे; क्योंकि अपनी माठभूति और स्वधम्से 
तथा स्वधर्म्मियों की उन्नति पर हर्षित न होनेवाले जीवनम्रत्त 
होते हैं । परन्तु आनन्द वास्तविक वह ही होता है जो दिन प्रति 
विन स्थिर और बृद्धिगत होता रहे, और यह उस ही समय सम्भव 
है जब कि आप लोग स्वयं निजाधार पर उस आनन्द प्राप्ति की 
चैघ्टा करेंगे। 
मुझे छेद है कि अभी आप लोगों में ९९४ प्रतिसदख तो अचेस 
सो रहे हैं, उनको लेश भी ख़बर नहीं है कि संसार में क्या-क्या 
परिषतन हो गये हैं, ओर भाजी में क्या होते जानेंगे; उनमें जिनकी 
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विवारशक्ति का अंश भी नहीं दिखलाई देता, और ये क्या धार्मिक 
विश्वार्सो में, और क्या सामाजिक उन्नति में --अन्यजनोंके हॉके हुए 
हँऋते हैं । ऐसे व्यक्ति सदैव परमुखापेत्ी रहते हैं और उनके लौकिक 
य पारमार्थिक उमय अकार के ज्यवहार बिना पदेके लोटे की तरह 
इधर उधर लुड़कते रहते हैं। १० प्रतिलक्ष हममें ऐसे मिलेंगे जो 
अपने को बहुझञती और जैनधम्मे के सच्चे हितैषी बताते हैं, और 
जो सममे हुए हैं कि उनके बिचार ही स्वकश्वचनानुकूल हैं । परन्तु 
यदि आप गूढ़ दृष्टि से कारये लेंगे तो स्पष्ट विदित होगा कि 
जो अपने आपको बहुझ्ञ कहते हैं, और जिनको दूसरों के विचार 
सुनने तक का पैये नही होता वे ही प्रथम श्रेणी के अज्ञ होते हैं । 
ऐसे पुरुषों के बिचारों की परिधि केवल गली सड़ी रूढि होती है; 
डनकी क्रियाएँ भावशून्य और दिखलाबेकी होती हैं, और उनकी 
जात्युज्ञति का केन्द्र स्वाभिमान पोषण है। इतिहास के पत्रों का 
खोलके देखिये तो आप को बोष हो जावेगा कि स्वमति-शक्तिरदहित 
जन-समाज के नेतृत्वका पद यदि भाग्यवश ऐसे महानुभावों को प्राप्त 
हो जाता है तो वह समाज कभी न कभी अब्श्य दुर्निवार आप- 
त्ति में गिरकर अपना सबसस्‍्व खो बैठती है। दो प्रतिलक्ष इस 
प्रकार के सज्न है जो उन्नति व उन्नति के मार्ग को सुष्ठु विचारपूर्व क 
अमुभव करते हैं, जो आषेबाक्य और उनके सत्याथ को ही उन्नति 
का सूत्र समभते हैं, जो स्वतन्त्रतया विचारों के लेन-देन का व्यापार 
ही उन्नतिधन मानते; हैं परन्तु इतना होते हुए भी बहुमतकी प्रतीक्षा 
में समय खो रहे हैं। अब आप स्वयं विचार सकते है कि इस 
समय जैन जाति का पुनरुत्थान कितने गिने चुने व्यक्तियों के 
आधार पर है। 

बिवेकी आतृगण, मैं आपको खुले तौरसे जताये देता हूँ कि यह्‌ 
समय पुनरुत्थान का है; विद्या की ज्योति और उसकी अनिवार्य 
सहचरी तकशक्ति घर-घर मे पहुँच रही है । स्वयं निश्चय किये 
बिना अब कोई किसी की बात नहीं मानेगा और न भयसे कोई 
अपने मनोगत भावों को छुपाने ही का प्रयास करेगा। “थं, 
कस्मात्‌? की वायु बड़े बेगसे चल रही है, और “पहिले से ऐसा 
ही होता है” ऐसा उत्तर अब जिज्ञासा की छ्ुधा को तृप्त नहीं कर 


> आठ - 


सकता । अब भावा-पिता वा गुरओं को अपनी सन्तान या सिच्य- 
बरसे को प्रत्येक आशा के लिए कांरस देने होंगे, थप्पड़ व कमी से 
काम नहीं चलेगा। यह परीक्षा-प्रधानी समय क्या लौकिक और 
कया प्राश्मार्थिक सर्व प्रकार के विश्वासों की नींव तक पहुँच रहा है । 
जिनकी नींत्र कशी है अथवा जो इस समय में अनावश्यक हैं ऐसे 
विश्वास और क्रियाएँ जड़ से उखाड़ कर फेंकी जा रही हैं; परन्तु 
जिनकी बुनियाद पक्की है और जो समय की जरूरत को भी पूरने 
वाले हैं, थे चाहे प्राचीन हों या अर्थाचीन, सत्र सदर्ष जमाये जाते 
हैं, कलैर आदर सत्कार प्राप्त करते हैं । ऋई पुराने रीति रिबाज दूट 
रहे हैं और नवीन उनकी जगह पर स्थान पा रहे हैं,कई परम्परागत 
अन्धश्रद्धाओं और क्रियाओं से विश्वास उठ गया है; कई प्राचीन 
विधियों का पुनजनम हो रहा है और कई नवीन का उनमें 
मिश्रण किया गया है। अब पुराने स्वण्पपात्रों में नवीन पानी 
भरा जाता है | काल की बेरोक गति अ्रनादि काल से ऐसा द्वी करती 
श्रा रही है; द्रव्य नाश नहीं होता, परन्तु उसकी पर्यायों में रूपान्तर 
अवश्य होता है; सत्य नाश नहीं होता, परन्तु उसके व्यवह्यार मार्ग 
में ज़रूर फेर-फार करना होगा; तीर्थक्षेत्रों की यात्राएँ बन्द नहीं 
होंगी, परन्तु बैलगाड़ी के स्थान पर रेलगाड़ी में सबार होना होगा, 
मोटरों में बैठना होगा और थोड़े ही काल के पश्चात्‌ स्थात्‌ उड़न 
खटोलों में भी जाना पड़ेगा | यदि इससे विरोध होगा तो यात्राएँ 
होना ही बन्द हो जावेगी। मूलक्ी नाश करके शाखा की रक्षा करने 
वाले सवस्व ही खो बैठते हैं । यदि पूछा जाय कि ऐसा क्यों होता 
है, तो इसका उत्तर समय ही देगा | 
प्रिय बन्घु ओं, ऐसे पुनरुत्थान के समय में आप लोगों को भी 
अपनी पुरानी टूटी फूटी चाल बदलनी होगी, व्यथे के कदाप्रह 
छोड़ने होंगे; “नवीन बात तो धर्मविरुद्ध ही होती है,” ऐसे विश्वास 
गिरा देने होंगे, आपको जैनाचार्यों की बहुत सी पुरातन दी हुई 
आज्ञाओं को उमन्नति-सूये की रोशनी में लाना होगा, और अनेक 
व्यर्थ दिखलाबे के आडम्बरों को त्यागना पड़ेगा। समय आपसे 
आपके विश्वास और क्रियांझों के प्रमाण माँगेगा और आपको 
उनकी' सिद्धि शास्ानुसार करनी होगी; अन्यथा विपज्ञावस्था में 
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कशोने 'छोढ़ाल-।दोमि!4/ रकरूर 'कामनाः फाहीया अिफ्तह! अंश जो 
पढ़रे हाले।अछड़ होते, हैं; !'संस्यकरणी: तो इस समय + मेहरा ही फैक- 
अक्सा हैं।! “स्वासी अब तो कोई हो दी नहीं सकदा:? खिप-दाड़ों 
मी क्षमा छूट नहीं: सेवी, *खिर्मोँ पढने ढिंखने ले :चिक्षया: हो 
#कती हैं;? इत्यादि अनेक एकान्त विश्यासों क्रांत्झाप्रकी बहिंपकार 
क़रणा पड़ेगा ।अत्र जैम पस्मे पू्वाचायों की आह्ासुसाए ही: आशेको, 

ऋ्ंफोलकल्पित थ-कप़ाबरदित झातों से इसकी सति नहीं ही संसली ये 

धहुपसंत इस समय पदार्थविद्धान के अनेझ:अस्द्रत) जँशोशी 

अप्रत्रिष्कारों से दुतियाँ झी अवरंभा वदल ग्रह है। इसारे ऑअंमसे 

कार्म अत्र संमयानुसार उब्बित रीतियों से .होमे अतः हम लोगों की 

थक जीवित रहना है, तो शिक्षा में, धार्मिक विश्यासों व क्रियाओं में 

पारध्परिक ध्यवक्‍ंहारों में, वारिज्य व्यवक्षायों में, शीतिरिवालों 

में खाने-पीमे फहिनने भ्ादि के नियमों में अथरत जीवन 'के अत्येक 

काये में हमकी धर से अविरुद्ध परिक्तेन अबश्य करने पड़ी, और 

भदंपि थोड़े समय 'के लिये,  श्र॒ण चीरने की बेदना के समान ग्रह 

परिषतन स्थूलहष्टिं में खटकेंगे, परन्तु बास्तव में इन्हीं से जैनधम्मे 

की रक्षा होगी, और जैम का अजाध्य अस्तित्व इन्हीं से रहेगा, 

कासान्तर में मे ही परिवतन सचमान्य व निर्दोष माने जाकर दृढ़ 

हूप से व्यंघहडत हो जावेगे। 


धमेबीरों, अंब समय निद्रा व आलस्य का नहीं है और न 
बहुमत की अ्रपेज्षा वं लोकमत से भय करने का है । हम सबको 
कमर कसके खड़े ही जाना चाहिये और निभय होकर अप्रतिहत 
प्ररिश्रस से भगवान्‌ महाबीर की जय बोलते, धर्मोन्नति व देशोम्नति 
के सैदान में बाजी जीतनी चाहिये। समय आपके मुख की ओर देख 
रद्द है, ब्रिज्ञान की बायु जैन धम्मे के अनुकूल चल रही है भर 
ग्ाजनीति भी तुम्हें ही सहारा देती है। ु गो 

* एक समय चह था जब इत्तिहास लेखकों ने जैम धम्मे को कौड़ 
घेंस्म फी शाखा लिख दिया था, आज भी एक दिन है कि मैकोग्री; 
किए हरटेस आदि विह्मम अपनी खोज से लैनधम्म ब्/कैल 

न की स्वेतम्जता के जिफय में सैकड़ों अ्रमाण | दे चुके «हैं; 


5 देखे « 


िशकास्य: बेशों ; को उसे जीडेलियन सो सेखटीज:: आीफेंकर्क 
जधाएि); महल पकाहक खाएं, प्रत्यास सूचस देर हीं! हूँ: फिं 
सफतमानव जाहि-ाउस हीं प्रम्मे को भ पठा- चोर साय सर्च कोसी: 
किसमें: काम ! धम्मेंःः: क्र त्यकदेर्सी 
ईलॉफए, विसेध्रतिज, दिख उोया दो, उसे वरंएंक्य: मेंस्‍्कदारी धस्के फ़ 
धेमके तथा जिंयमें आवश्य कझ नी चश्य क दिसों का मेद' ही।ने होत 
उपयु क्त गुणों से विशिष्ट धम्मे प्र»वी में केयल्तःजैलशस/ी हे और 
* ३ गबत्याव कह भसासतां देफि अब चह : घमफ दूर नहीं है जध कि 
घी पुत्र) दुनियाँ भर।कीःमारप-घर्स हो आाधेश। अब चहुँे 
बंतन्त्र शासतःकी पुकार हो रही है। और मुझे कोई का पी 
ब्रिदित, नहीं होती ,कि कह रपतन्त्रता |के अभिलाएी, आत्सिक् 
स्वावलंबन की ओर क्यों न ऊुकेंगे। जैन धस्मे स्वश्नु जकलाजलंस्की 
चजियों, द्वारा प्रक्रीत हुआ है; इसमें मोज,, देश्वर की कुछ ।कछससे 
खिला: मांगने से सही मिलता, और न मोत्त के लिए जैसधम्सी किसी 
कीईशफ़ारिश ही की ज़रूंएत सेसमता हे।. इस धर्म: की नीकका 
प्र. आस्सकृपा का प्रत्पत्त सिद्धान्त है। इस | उच्ततः समय सें लैल् 
घम्से हो सावधर्म्म .होगा। जिस प्रकार “ “पकशिपिपशिषद्‌ 
लिपि का प्रचाद कर रही है, उस, ट्वी: त्रकार 'एक।धम्मे परिषद? की 
भी आवश्यक्रता होगी और ,चह “एकघस्मे': जीतराब अधत्मणीर्त 
इफ्त्सशासन-अचारक जैम, पस्पे ही: झोगा | ऐसे सुझवलर/को 
पाकर भो यदि हस लोस गरों. पर पड़ें-पद़े करके बदकृते पहेंगे।सो 
मुझे यह ही कहना पड़ेगा कि दस केकलसासमाज हे जैनी: हैं; फैसः 
धस्मे - का जोश हममें नहीं है, और-जों, कुछ सभा आधिःदेशा करते 
है वे,केवक् -ख्यावित्माभ: के लिए हैं। और हस्तरी अआत्मापें ऋआरी 
उस आम्प्लेरी कोठरियों में ही हैं, जहाँ उन्नद्ि की कलेक बहीं।पहुँची # 
ज्रन्चुओं, पर्सोजाति न. जासुअति के लिए जो-मोसार्ग साकार 
रात) अस्जकलल गतापे जाते हैःवे आप महानुभाकों 
नहीं: कै, भा्मिक व खोकिक/ ब्रिया को अचार; श्री. शिक्षा, कुरीसिलि: 
बारेख, तयर्यत्दय निषेक/ ऐक्यबद्धि, कादि अनेक रक्षतिं के साधनों 
फा, अल्येक कर्ष सलमाओं में। प्रस्ताव पास दोते हैं; परन्तु हम उ्लेति 


ब्ज्ज उक्राद्ह च्ग्न 


के विकट कितने पहुँचे, हमारी ताति मन्‍्द है वा सेफ, अन्य जातियों 
से: हक्ष कितने ह्ड और अब शीत्र सफलता कैसे आप दोगी, 
हमारी समाज अभी तक बातों ही बातों से सन्तुष्ट होसे वास्ती 
है वा कुज करके भी दिखलाने बाली है, दमारी संख्या हंस पर है 
भा बृद्धि पट, और क्यों --इस्यादि विफ्धों पर हम लोग बहुत ही 
कस परिचार करते हैं । हम सबसे पीछे जागृत हुए हैं अतः हमको 
अब अरनी याल बढ़ाना चाहिये। ' 

प्रिय बन्धुवर्ग, इस समय आप महाशर्योंके सन्‍्मुख में कतिपय 
ऐसे विषय रखता हूँ कि जो हमारी शीघ्र  दृढ़गतिफे लिए ऐसे 
ही आवश्यक व अनिवाये हैं जैसे कि जीवपुद्रलकी गतिफे लिए 
घम्मेंद्रव्य; और जिनके बिना हमारे प्राय: सर्व प्रस्ताव शाब्दिक 
रूपमें ही रह जाते हैं । 

बन्घुओं, प्रत्येक धम्से व जातिका गौरब उसके त्थागभावपर 
निर्भर है; और विशेष करके यह त्यागभाव जैनधम्मेका तो एक 
मुख्य अंग है| हमारे नेता अनाविफालसे त्यागी ही होते आये 
हैं; और जबसे इसमें त्रुटि होने लगी है,तयहीसे पारस्परिक विरोध, 
थोकबन्दी आदि ऐक्यनाशक दोषोंने हमारे सामाजिक बलकों नष्ट 
कर दिया है। समटृष्टि और सवोकर्षण नेताके मुख्य गुण हैं. और 
ये त्यागह़ीसे उत्पन्न होते है; परन्तु त्यागसे मेरा मतलब 
अक्रमत्यागसे नहीं है कि जिसने वास्तविक त्यागके उद्देश ही को 
हममें से तुम कर दिया है, त्यागसे मेरा प्रयोजन आचारयोक्त 
क्रमानुसार, ज्ञानपूजक प्रतिमा सेवनसे है; त्यागसे मेरा अर्थ 
आत्मोन्नतिकी उस अग्निसे है कि जिसमें अहंकार व ममत्वकी 
आहुति हो जाती है और जीवन एक परोपकारमयी ज्योत्ति होकर 
समस्त संघारके लिए पूज्य आदश होता है । यद्यपि अरक्नचारी 
शीतलप्रसादजी, श्रीऋषमजझचयोश्रमके संस्थापक बाबा भागीरथजी, 
ब्रद्मचारी भगवानदीनजी, व गरेंदनलालजीने शिक्षित, जातिहितैबी, 
धम्मेज्ञ त्यागियोंके अभावको कुछ दूर किया है, तथापि जो संख्या 
ऐसे त्यागियोंकी समाजोभ्नतिके लिए आवश्यक है, उसका सहसांश 
भी पूरा नहीं है। शिक्षित त्यागी क्या कर सकते हैं, और समामभकी 
उन्नति ऐसे ही मद्गात्माओंसे हो सकती है, यह बात इनकी 


- बारह - 


जीवमीसे स्पष्ट बिवित है, अतः एक ऐसे ब्रृदत्‌ स्थोर्गीमणडलवी 
स्थापना होनी चाहिए कि जिसके सभासद ग्रृवत्यागी, बा परिमित 
कत्तिके मृदस्थ हों । वे सर्व एक नियसित शासनपद्धतिके अमुखार 
अविसेवाओा कार्य कर । हमारा धम्मे औ।ए समय चाहता है कि 
कया. धनिक, प्रतिष्ठित और क्या परिडतजन सबको मिलकर 
जातिसेवाके लिए अपना जीवन समय करना चाहिए; केक्‍्ल 
बातोंसे अब कार्य नहीं चलेगा । धर्म्मोन्नतिके क्‍्यापारमें जित्तनी 
अधिक त्यागकी पूजी आप लोग लगाये गे उतना ही अधिक लाभ 
ब हड़ प्रभावना होगी। दो चार सोवा हज़ार दश हजारकी 
सम्पत्ति छोड़नेवालेका प्रभाव इस समय ज्यादा नहीं पड़ सकता। 
जैनधम्मंकी सच्ची श्रभावना तब ही होगी जब कि सेठ साहूकार, 
राजकीयपदाडः कित महोदयगण, वकील बैरिस्टर, इस्चिनियर, 
डॉक्टर, संसारके प्रवृत्ति मार्गको जलाज्जलि देकर निवृत्तिमार्गमें 
आयेंगे ओर बज्रदन्त चक्रवर्तिकी सी बैराग्य भावना भावंगे । 
धार्मिक बन्धुओं, इस त्यागी मण्डलकी स्थापनाके साथ २ 
आपको जातिसेदके अनावश्यक व शास्घ्राज्ञावाह्म बन्धनको भी शने:- 
शनै: ढीला करके सर्वथा तोड़ डालना चाहिए। हमारे शास्त्रोमें 
वर्णाभ्रम ध्म्मे झा लेख है, प्रायश्वि तगाठोंमे भो बर्णोंका ही कथन है; 
भगवदूजिन-सेनावायेक्त महापुराण भो इसहीको साक्षी देता है 
कि आदिल्नक्षा श्रीऋषभदेवने क्षत्रिय, जैश्य और शुद्र यह बरणंत्रय 
स्थापन किया और तत्पश्चात्‌ उनके पुत्र भरत चक्रबर्तीने त्राह्मणबर्ण 
स्थापन किया। इस प्रकार चार वर्णोंका व्यवहार कम्से-भूमिकी 
आदिमें प्रारंभ हुआ था । अग्रवाल, खण्डेलवाल, परवार, 
ओसवाल, हूमड़, शेतवाल आदि भेदोंका उल्लेख कहीं भी नहीं 
मिलता और जैसे खण्डेला आमके क्षत्रिय तथा इतर वर्णीय, 
जैनधर्म अंगीकार करने-बाले खणडेलवालोंके नामसे विख्यात हुए, 
राजाअग्रकी सन्‍्तान-वलि अग्रवाल कहलाए; इस द्वी प्रकार अनेक 
जातियाँ उत्पन्न हुई और होती रहती हैं. । इच्चाकुबंश, हरिवंश, 
कुरुब श आदि वशोंकी उत्पत्ति भी इस ही तरह हुई है। परन्तु 
जैसी खानपानादि ज्यवदारकी संकीर्णता इस समय दिखलाई देती 
है, बैसी पहिले कभी नहीं थी । धार्मिक सिद्धान्त और प्रकृतिके 
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खिशुसाश कार्णाल मावसत क फी आयश्यकता, तो अतीत कट अहकआ- 
ऋतिमेद को वश उम्नतिकाप्रक प्र वास्सल्यप्रोतक ।ज तीर है । देशंसे 
हासाही मूल वशोञ्रम धन्‍्मेनशद्वुलाही का पता जाता रहा १ मे कोई 
कोरणी नहों विदित होता कि। जैनपर्स्मावलब्धियी-सभाम जेखकी 
जातियाँ परस्परमें रोटीषेटी का व्यवहार क्‍यों न कर. ! मे धंस्म॑ ही 
इसको रोकता है' और न कोई लोकिक हिल/डीं इससे होता दल 
जिम जातियोंमें जैन व अजैन दोनों मम अचंलिक! हैं, उनसें। यदि 
जैतकी अल्य संख्या होती है तो वे अजैन से विधाह आपदि' व्यश्नह्वर 
नह ए बहुत दुःख सहते हैं ओर उनकी पुत्रिफेंको विवश 
जैतघम्से त्यागता पड़ता है। अजैतोंकी पुत्रियाँ जो “उसके  घसेंगें 
आती हैं वे जैन ,संस्कारसे शून्य होती हैं, जिससे भाषीःसम्तामे 
मी जैनत्वशुत्य ही रहती है धम्मोन्नतिके प्रेमियों, ज़स 7विचाशे 
कि. इस जातिबन्धनसे पस्मेको कितनीः हाथि “पहुँची है-! ,इसेशंड 
ओर हानिकारक रूढ़ि न कहें तो क्या कहा जावे ! खऋतः यदि आप 
घम्मॉन्नतिक्के इच्छुक हैंतो बर्णाभ्रम घ्मको हढ़ फीमनिए और 
जातिवन्धतको उच्छेद कर प्ैनघम्मे हो वात्सल्य डोरले जैनजातिफ़ो 
बल्षिष्ठ करनेका उद्योग कीजिए । ' है 
बच्घुओं, कौन ऐसा जैनी है जिलका हृदय इस बातकों सुनकर 
दुःखित नहीं होता कि शत मनुष्यगणनामें जैनियोंक्री संख्या 
करीब १५ लक्षफे आई है। स० १९०१ ई० की गणनासे करीब 
एक छक्ष जैसी कम हो गये हैं; प्रत्येक्त भनुष्य-गणनामें जैस-संख्यां 
स्यून ही न्‍्यून होती जाती है, और यदि यह. ही हासक्रम जारी 
रहा तो १५० वर्षके पश्चात भारतवर्षमं/मैती नाम की भी भें 
मिलेगा । अपकफो बिदित हैं झिहर एक धम्से तर जातिका बंल 
उसकी जनससंख्यापर निभर है। अन्य धम्मीषलेस्पियोक्रो' अपेक्षा 
हमारी संख्या मुंट्री भर है, फिर हसारा अभाव व राष्ठुयेल क्‍यों 
हो सकता है ! तदुपरान्त जिस स्लोतमेसे पासी' खर्च ही खर्च होंगे 
और आसद कुंछ नहीं होगी, फिर वह शुंध्क न होगा तो क्यों 
होगा कम्मोके आश्रवनिरोध और निजरासे ते मोक्ष ही होता 
है । यदिं हममें मिंथ्यास्यविभोचनके हवारां मवीन संस्कृत जैन! ले 
बेहुँ मे तो हम लोग स्थयं भी उत्साहहीन हो जॉबेंगे ।' बन्द 
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आंडोपेका खती: हॉस्धा उमा शव: दी।: जाता; है 4: झा, छु हार किस्कि 
जयसिंहजी जो काम करा /रहे/हैं।! ओर वोड़ेसे- समचमे जो कुछ 
उन्दहंनेि अपने जीवन को उदाहरणरूप करके दिखलाया है वह 
किमी हरी लैस निठ कक वा विख़काया । इर्सचा)फारण यह:ही है 
कि हमलोग निम्ञकों ज़ैनध््॑मके ठेफेदार समगझते हैं। ऋषिफोंकी 
४४5 निश्निकोंके हुआ परेवाध्यत्त , हैं |: परन्तु कृपया दो गये हैं। 
जैतधम्मेके प्कक्शनसे हम ,विम्तुख हो रहे, . हैं, हमारे लिखाय, किली 
झत्यका-जैनी होना दम असंभव-सममते हैं। यदि कोई जैनध्मे 
अंगीकार करता है।तो हम उसको: अपनेसें मिल्ाना और छसका 
बयान घाररः सत्कार करना घुस, समझते हैं । हमको, यह 
क्वार नहीं होता कि तीरथकर्रोके सघवसरखमें सचे प्रकारके' मतुण्णः 
उपदेश सुनतेक्े बाते थे। कह्दाँ तियेच्र तक भी वजित नहीं थे, 
फ़िर शूद्दों को ऋत ही कसा ! हसारे आचार्याने भी. ऐसा ही 
क्ित्रा है; । जैसे आजकल देखाई' व आयसमाजी आमरेंके शाम इसाई 
वा दयालन्दी बत्तालेते हें, वैसे ही जैनायाये करते थे, इतिहास 
इसका स्पद्न प्रयत्न देना है। खेर है कि हम लोग अग्ते पूथेओों 
के. म्गोंका त्यागते जाते हैं ओर निल्रकल्पिद रोक लगढ़ २ 
कर अपने आपके नाश कर रहे हैं। सल्वनो, अब समय भी 
बलवान हो गया है, जैनथम्मंके विषयमे जिम्नासा चहुँओर फैल 
गई है, आत्माएँ अपना भोग मांगने लगी हैं, आपको स्मरण रहे 
कि आप जैनधम्मेंफ़ो कितना भी छुपाकर रखिय्रे, आप कितस्े 
ही रृढ़ बद्धमुछ रहिए, यह धम्मास्त, दूसरोंके हमथों में भी जा- 
बेगा; यद्द क्‍्गबान महावीरका असाद लोग आँट २ कर अबश्य 
ख्र् यंग, इसलिए अप ही घुगमतासे इसक़े.प्रचारमें कदिबद्ध होकर 
यशक्े भागी हो जाबः तो अच्छा है; अन्यथा समय तो जे कुछ, 
चाहेगा बहू करा द्वी लेगा । आग चमत्कारके दिन . हैं, बीसियों; 
संक्यक़त्वी जीब प्रगट होंगे, थहाँ तककी शूद और स्लेच्छ भीं 
सम्यक्त होकर मोक्षसुखके पात्र बनेंगे । बिदिशशसनके 
शान्विमय राज्यसें अब निभय होकर ज़ैनकर्मका झंडा खड़ा करना. 
चाहिए । हमको जिनकणी, .जीवसात्रको चाहे किसी, भी ज़ाति व 
वश्का क्यों, न हो बिना संकोच सुनानी क्ाहिए और जैनोंकी संख्या 


डे पन्छुह जल 


बढ़ांनी चाहिए, जिससे हमारा धार्मिक व सामाजिक बल भी स्थिर 
रहे तथा अधिक जीवोंका कल्याण भी हो । हा 


इस मिथ्यात्वविमोचन के लिए निम्नलिखित कातोंकी बहुत 
आवश्यकता है; आवश्यकता ही नहीं किन्तु मैं यह कहूँगा कि इनके 
बिना हम सिध्यात्वविमेचनका कार्य भले भ्रंकार चला नहीं 
सकते। भिश्यात्वविमेचनके लिए मुख्य साधन चार हैं--( १) 
जैनसिद्धान्तप्रचारक मण्डल (२) जैन सार्वजनिक पुस्तक लय 
(३ ) जैन नित्याध्ययन पाठ और (४ ) जैनधर्मशब्दकाष । इस 
चारों कार्योंकी आवश्यकता स्वय' विदित है; और ये एक साथ ही 
संपादित है।ने चाहिए | क्रिश्चियन लागोंकी बाइेविल आज दिन ४५४ 
भाषाओं में अनुवादित है। हम लेगोंकेा भी सब साधारणोपयेगी 
एक “जैन नित्याध्ययल पाठ” बनाना चाहिए और उसके दुतियाँ 
भरकी भाषाओंंमें अनुवादित करके प्रकाशित करना चाहिए। हमके 
प्रत्येक स्थानमे ऐसे पुस्तकालय रथापित करने चाहिएँ जहां सबब- 
साधारणकी रवतन्त्रतया गति है| और जहां जैनधस्म व साहित्य 
पढ़नेको मिल सके । इसके बिना धम्मेका प्रचार सुगम नहीं होता । 


बन्धुओं, उपयु क्त विषय आपके सन्‍्मुख रखकर मैं अन्तमें फिर 
अपनी बह ही पुरानी शिक्षासम्बन्धी टेर सुनाता हैँ कि जिसके 
सुनते २ शायद आप थक गये होंगे; परन्तु में अभीष्टप्राप्ति तक 
चुप नहीं बैठ गा। यह है मेरा प्यारा उन्नति-गर्भ 490 0८४७०) 
थे»7 (४0)02० । ऐसे कॉलिजके अभावसे ही हमारे नवयुवक 
जैनभ्रद्धानसे शुन्‍्य रद धम्म॑श्रस्ट होकर सामु दायिक बलको घटा रहे 
हैं। सिक्खोंका स्ालसा कालिज, दयानंदियोंका बैदिक कालिज, 
मुसलमानोंका अलीगढ़ कालिज और हिन्दुओंका सेंट्रल हिन्दू 
कालिज ही नहीं किन्तु हिन्दू यूनिवर्सिटी भी, जैन कालिज की 
अनिवाय्य आवश्यकता का प्रत्यक्ष प्रमाण दे रही है। मिसेज्ञ बेसन्ट 
ने बनारस मे हिन्दू कालिज स्थापन करके अब एक नये थियासो- 
* फ्रिकल कालिजकी अदयार (मद्रास) मे स्थापना करने का संकल्प 
किया है । धम्म बन्धुओ, बहुत कहने से क्या ? यदि आपका संसार 


- सोलह - 


में घन और यश की प्राप्ति, राज्यसन्मान, राज्याधिकार और 
न्‍ के साथेंसाथ धर्म्मेरक्ञाका उत्साह है तो “शुभस्य शीघरम्‌” 
की उच्ति पर कारय्यबद्ध होकर इसी समय इस विद्यामंदिर की नींच 
डालने हा हढ़ संकल्प करके काय्य प्रारम्भ कर दीजिये। 

मुझे यह प्रगट करते बुर हु होता हैं कि धार्मिमकर व लौकिक 
शिक्षा के अचार का फाम जैनशिक्षाप्रचारक समिति, जयपुर बतेमान 
अयश्यक रीति के अनुसार कर रही है। महापुराण की आज्ञा- 
मुंसार बालकों को त्रह्मचारी रखकर उदासीन त्यागियों के सत्संग 
में घार्मिमिक तथा लौकिक शिक्षाप्रदान का प्रबन्ध “श्रीऋषभत्रह्ष 
चर्य्याश्रम”, हस्तिनापुर में प्रारम्भ हो गया है 
'. आप महानुभावषों को उचित है कि इन संस्थाओं की तनसन- 
धन से सहायता करें तथा ऐसी ही संत्थाएँ प्रत्येक प्रान्त में स्थापित 
करके शिक्षा के प्रचार में कटिबद्ध हों | हमें बी शिक्षा के लिये भी 
एक आदश विद्यालय की आवश्यकता है, और मेरा अभी£्र उस 
दिन पूछे होगा जब कि आप श्राविकाश्रम बम्बई को उन्नत 
करके 7०70 श०:४०7०१७ 00!७82० में परिणत कर देगे । 

सब्ननों, जो जो मुख्य और उपादेय विषय मैंने आपके सामने 
रक्‍्खे हैं, यदि उन पर हम लोग कटिबद्ध होकर प्रयास कर तो 
फठिन नहीं है । हम लोग अष्टकर्मा को नाश करके सिद्ध होने 
की इच्छा रखनेवाले हैं। हमारे सामने ऐसे न से काये हैं. ज्ञिनकों 
हम न कर सके ? हां ! प्रारम्भ मे, “निन्‍्दन्तु नीतिनिपुणा यदि 
वा स्तुबन्तु! इस नीति के श्लोकानुसार दंढ़ रहना श्रांवश्यक है. 
और यथाथ तो यह है कि जब तक परीषह न सहेंगे तब तक हम 
मनोरथ प्राप्त ही कैसे कर सकते हैं ? मुझे आशा है कि आप लोग 
कठिनाइयों को मेलते हुए आगे पदारोपण करते जाबंगे और 
उस दिन को शीघ्र ही दिखादेगे जब कि घर घर में प्रातः:काल 
पंच शुमोकार मन्त्र का जाप हुआ करेगा, और भगवान महावीर 
के शासन की जयध्वनि चहुँओर गूंज उठेगी। 

धम्मबन्धुओं, मैं अब अपनी मनोकामनाओं को प्रगट करके 
इस भाषण को समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप 
सब धम्मंभक्त इन कामनाओं को अपनी प्राथना के समय अवश्य 


- सन्रह - 


सारण करंगे। मेरी कामना है कि गुरुदँग के प्रसाद से बह दिन 
आते कि हम लोग पारस्परिक द्वेष, इ्षां को त्याग कर धर्मोन्‍नति व्‌ 
जात्युन्नति में कटिबद्ध हो जावें । मेरी तीत्र इच्छा है कि दिगम्बर, 
श्वेताम्बर, स्थानकवासी, आदि भिन्न भिन्न झयाम्नायाश्रयी पारस्परिक 
धार्मिक भेदों के कारण सामान्योन्‍्नति में पथक न रहेंगे किन्तु जैन 
सामुदायिक बलको बृद्धिगत करने में प्रयत्नशील होंगे और शीघ्र ही 
एक (0७४४४! उ७7० 00]०02० खड़ा कर देंगे। मेरी उत्कट अभि- 
लापा है कि जैनियों के घर घर में विद्या, घन, धान्यादि की बुद्धि 
हो, आबालबृद्ध यथाशक्ति त्रिकाल सामयिक व स्वाध्याय करें; 
जैनधम्म के सिद्धान्तों की चर्चा ऐसी रोचक और प्रिय हो जैसे ताश 
खेलना और पतंग जड़ाना; जैनधम्म का स्वरूप प्रत्येक जैनी के 
जीवनचरित्र और व्यवहार काय्य से विदित हो, और जैनधम्म का 
महत्त्व हमारी प्रत्येक्त लौकिक क्रियापर अक्लित हो। और मेरी 
लालसा है कि मुके उस समय के देखने का सौभाग्य प्राप्त हो 
जब कि ग्राम् ग्राम में धरम्मेज्ञ (790०७४७ जैन सुनियों का संघ 
विहार करता हुआ जीवोंको भवाब्धिमें गिरने से बचाबे, और में 
उनके दशनों से अपने नेत्रों को सफल करके उन्हीं में तन्‍्मय हो 
जाऊँ। मेरी अन्तिम प्राथेना है कि:-- 

#ज्ञेमं सर्वप्रजाना प्रभवतु बलवान, धघार्मिकों भमिपाल; 

काले-फाले च सम्यग्विकिरतु मघव्रा, व्याधयो यान्तु नाशम्‌ | 

दुभिक्ञं चौरमारी क्षणमपि जगतां मास्मभूजीवलोके । 

जैनेन्द्र' धमचक्र' प्रभवतु सतत॑ सर्वसौख्यप्रदायी ।? 


- अठारह « 


(व ) कविता 


१-पुत्र अभिनन्दन प्रसाद के विवाहोत्सब पर, 
दिसम्बर १९२२६ 
छन छन छन छन सब कहे, 
बिरले कहते छुन्द । 
छुन्द सुनो मन लायके, 
सुखकारी दुख कंद | 


(१३) 
जिन्दल गोत्रज, अजित सखुत, 
अभिननन्‍दन शुभ नाम । 
देवी मनोहरी जन्मियो, 
दिल्ली नगर अभिराम ॥ 
(३) 
अवध देश, लद्टमणपुरी, 
लखनऊ नाम बिख्यात्‌ । 
शिक्षा बालक समय की, 
तहाँ दीनि मम तात ॥ 
(४) 
फिर काशी में वास कर, 
विद्याध्ययन कराय । 
गृहस्थ धमे पालन निमित, 
विवाह संस्क्रार रचाय ॥ 
(४) 
जिन समाज जिन धम की, 
सेवा धर्म महान । 
हो यह आशा सफल मम, 
दीजे आशिप दान ॥ 





. अवाश्ग्रहण-संस्कार के बाद एकत्रित महिलाओं के सनन्‍्मुख 
अभिननन्‍दन ने पढ़ा । 


- उन्नीस - 


२-रायवाहब रूपचंद जेन को मतीजी मान कुमारी के 
विवाह पर, जनवरी १६२१८ 


शहर दिल्ली है हिन्दोस्तान के शहरों में लासानी" । 

बह ताजे हिन्द है, जाए हुकूमत अपना खुद सानी* ॥ 

जो मूरिस? राम के थे-थे वह राजा शहर दिल्ली के । 
दिलीप" उनको जो कहते थे, बह थे अलकाज़ पुरमानी ॥ 
शहर दिल्ली ही पृथ्वीराज की भी राजधानी थी । 

वहीं पर की मुग़लिया बादशाहों ने हुकुम-रानी ॥ 

जमाई सल्तनत अपनी मरहटों ने भी दिल्ली में । 

और उनसे लेके बृटिश ने सेंभाली बाग सुल्तानी ॥ 

उसी दिल्ली मे करज्नन ने किया द्रबार पुर रौनक | 
वहीं पर हाडिंग ने भी किया एलान सुल्तानी ॥ 

कि मरकज़् हुक्मरानी का बने दिल्ली सरे नो” से । 

यही पर जेब देता है जमाना तख्त सुल्तानी ॥ 

लगी बनने नई दिल्ली जहाँ पहले भी थी दिल्‍ली । 

पुरानी खाक में डाला गया है अब नया पानी ॥ 

बह मरकज़ है तिजारत का वह है तहज़ीब का मरकज़ । 
वह मरकज़ है रियासत का वह है एक शहर नूरानी* । 
वह मरऋज जैन मज़हब का जहाँ जिनराज का मन्दिर । 
बनाया लाला हरसुख दास ने ऐसा है लासानी ॥ 

कि जिसकी सनञ्मत* व शौकत पे हर सय्याह अ।लम * ने । 
ऋुफाया है सरे तसलीम कह कर है यह लासानी ॥ 


(१) श्रनुपम | ।। (२) उपमा ! (३) पुराणपुरुष, वपुरखा। (४) दिली 
पाति रक्षति इति दिलीप:। (४) नए छिरे से। (६) उचित । (७) 
ज्योतिर्मप । (८) बनावट । (६) सैर करने वाले, प्राणी । 


- बीस - 





$! 


उसी दिल्ली को खींचा कानपुर में जज्बे उल्फ्रत*' ने । 

मिली गज्ना से जमुना एक का है एक में पानी ॥ 

इधर देखो उधर देखो यहाँ देखो बहाँ देखो । 

है शोहरा"*" हर तरफ देखो बरात श्राई है. लासानी ॥ 

पुलिस कोतवाल आगे चार थानेदार हैं पीछे । 

है फिर चलता पुलिस के बैन्डका नरामा खुश इलहानी*२॥ 

र॑ंगा रँग के हैं मंडे हाथ में खुश पोश"3 लोगों के । 

यह देखो क्राफ़िला फीलाँ बरफ़्तारे खरामानी*४ || 

वह भूलें ज़के बरक्ी और हौरज और अम्मारी । 

जुलसे शादो है या दै यह एक जश्न ,खुसरवानी १५ ॥ 

यह फ्रौजी गोरे चलते हैं बजाते बैन्ड का बाजा । 

ओर फिर सेवासमिति की देखलो यह शान लासानी ॥ 

मुसल्लह वर्दियाँ पहने व बसद ताज़ीम हैं हमरौ" ९ । 

अदाये शुकरिए और फ़ज्े की है मनमें अब ठानी ॥ 

श्रीयुत रायसाहब रूपचन्द जी हैं. अजीज ऐसे । 

क्रि हर फ़रदो बशर*०» अब कर रहा है जान अफशानी ' *। 

श्रीमन्दिर दूल्हा हाथी पे जलबहगर"' हैं वह देखो । 

किया रोशन हर एक दिलको बह है चेहरे पे नूरानी || 

कह दिल्ली कहाँ कम्प्*” कहाँ राजा कहां परजा । 

मगर दिलकी कशिश यह है कि है दोनों में एक जानी ॥। 

श्रीयुत लाला गनपत राय जी की बग्लगीरी से । 

हैं पाई नेमचन्द जी ने मुरादें अपनी मन मानी ॥ 

दुआ है यह अजित परसाद की फूज्े फले जोड़ी | 

* श्रीमन्द्रि के घरफी मानकुमारों हो महारानी ॥ 

.. (र०प्रेमाकर्षण। (११) पुफार। (१२) सुरीला। (१३) अच्छे 
वस्त्र पदने हुए। (१४) धीमी चाल। (१५४) राजकीय । (१६) ताथ 
चलने वाए। (१७) प्रत्येक पुर । (१८) जीजान से परिश्रम । (१६) 
क्रान्ति प्रतारक] (२०) कानपुर |] 


- इकक्‍्कीस - 


३-सर भोती सागर की पुत्री परकाशुतती के विवाह पर, 
नवम्बर १९३० 


ई श्री कृष्ण की कपा,' खुशी है सब तरफ़ छाई 

बहार आई, बदार आई, बहार आई, बहार आई। 

न जाड़ा है न गरमो है छुद्मना है समाँ दरसू * 

इधर ग्रुच्रे खिले गुल के उधर बुलबुल् की शहनाई । 

दरख्तो में फन्ने हैं हीरे पन्ने लाल और नीलम, 

चमक और रोशनी ऐसी जवाहर ने कहाँ पाई । 

ज़मीं की तह में, तारीकी में रह कर क्रिस तरह चमकें, 

फलक? से बक़* ने खिचकर है पेड़ों में जगह पाई । 

दरख्तों में लटकतें हैं यह मोती गोल और मोटे, 

कहीं लैंफ़ा न भी देखे हैं ऐसे दुरे यकताई । 

यह सागर,मोतियों का है या कोठी मोती सागर की, 

ऋलप वृक्षों का नजज़ारा यहाँ तुम देख लो भाई। 

मोहब्बत का समंदर मौजज़न * है, प्रेम सागर ६ है 

मोहिब्ब-ओ ख्ेश है यकजा जमाना है तमाशाई। 

हुए जन्नत नशीं श्री डाक्टर सर मोती सागर जी, 

श्री सर शारी लाल जी ने शककवत » पिदरी फरमाई। 

उन्हीं के साय-ए रहमत मे है अब खानदों सागर, 

उन्हीं की दम्तगीरी से हुई है इज्जत अफ़ज़ाई। 

जजान-ए हाईकोट हैं हुकामान-ए जिला भी है 

एडवोकेटों और रऊसा हैं रौनक बज़्म< ने पाई । 

अजित प्रसाद की है यह दुआ शामिल है सब इसमे, 

करे प्रकाश घर कृपा किशन, सागर की यह जाईं। 

फले फूले जिये ज्ुग-जुग यह जोड़ा दूल्हा व दूल्हन का, 

“हो सु औलाद, लेडो मोती सागर को”--निदा' आई- 

(१) दृल्हा का नाम कृवाकृष्ण। (२) प्रत्येक दिशा में । 
(है ) आाकाश। (४ ) मिजली। (४ ) लदरे मार रहा है। (६ ) प्रेम 
सागर, सर भोती सागर के पुत्र । (७) पिता की जोसी कृपा । 
(८) सभा, (६ ) श्राकाश बाणी | 


“ बाइईसख - 


४-लातज़ा जगन्नाथ प्रे सीडेए्ट लाहौर बार पेस्तोसियेशन 
के प्रीति-भोन पर, जून १९३१ 


लखनऊ पूरब में, और लाहोर पश्चिम में बसा। 
जज्ब-ए- उतल्तफत ' ने है दाम-ए-मोहब्बत २ में कसा ॥ 
(२) 
छोड़ कर पूरव बसाया हम ने पश्चिम में मकां । 
शक्न 3 मे तो था तुलू * मग़रिय " मे आखिर आरस्ताँ ६ || 
(३) 
पश्ससद और निम्फ » सद से भी ज़ियाद: फ़ासला । 
मीलों का हमने तय किया तब चैन याँ हमको मिला ।|। 
(४) 
अहयाब* सब यहाँ हैं जमा एक-एक का में मशकूर ' हूँ। 
क्योंकर करे मै शुक्रिया, मजबूर हूँ, मजबूर हूँ ।। 
(४) 
तहरीर" * में क़दरत*' नहीं तक़रीर* * में ताक़त नहीं । 
इस लिये खामोश हूँ कहने की कुछ हाजत १३ नहीं | 


(१) प्रेम का श्रावेय । (२) प्रेम का जाल । (३) पूव॑। 
(४) सूर्धोदय । (४) पश्चिम (६) सूर्यास्त | (७)पाँच सो और आधा 
सैंकड़ा श्र्थात्‌ ३६० | (८) मित्र वग । (६) अ्रनुग्रद्दीत | (१०) लेख । 
(११) शक्ति | (१२) बचन । (१३) झावश्यकता | 


- तैईस - 


्ज 


५ 


५-मौलबी मोहम्मद आलम ऐडवोकेट की स्वास्थ्य- 
प्राप्ति के लिये भ्ाथना 

(१) 

दुआ है दस्त बस्ता' बागाह-ए-* रब्ब-ए आलम ' में, 

शक्रा * हासिल हो आलम को यह है आवाज़ आलम" में । 
(२) 

निछावर माल-ओ ज़र * करके सेहत की भी न की परवाह, 

” फिदा-ए मुल्क, आलम जैसे कम देखे हैं आलम में । 
(३) 

कचहरी छोड़ दी, आराम-ओ-ऐश-ए जिन्दगी * छोड़ा, 

> ऐसे क्रबान-“-ए बतन मिलते बहुत कम हैं इस आलम में | 
(४) 

तुम्हारे वास्ते ऐ हिन्दियो जाँ-बाज़ी * करता है, 


- है सच्चा मदं-ए मैदाँ *" बावफा "१ आलम ही आलह्मम में । 


(५) 


> हैं हिन्दु मुसलिम इसाई व सिख सब यक ज़बा "९ होकर, 


व एक-दिल कर रहे हैं यह दुआ इस वक्त आलम मे | 


(६) 
सेहत छुल्ली १३ दे रब्बुल-आल्मी, १४ करदे करम हम पर , 


४ है अन्दोह-ओ-अलम १" घेरे हमें इस वक्त आलम में। 


(१) द्वाथ जोडे हुए।(२ ) दरबार | (३ ) दुनिया के मालिक 
(४ ) स्वास्थ्य । (५) जगत (६) दौलत | (७ ) जीवन का सुख | (८) 
बलिदान (६) जान पर खेलता है | (१०) वीरयोद्ा | ( ११ ) सच्चा । 
दोश्त । (१२) एक स्वर से | (१३) पूर्ण स्वास्थ्य | ( १४ ) दोनों जयत 
का ईश्वर | (१५४) शोक । 


- चौबीस - 


६-राय बहादुर लाशा बदरी दास # पीज्र -जन्म के 
अबसर पर, जूलाई १९३१ 


शुरू बरसात का मौसम सुहाना, 
मज़ा मिल बैठने का यारों अब है। 
हुआ तौलीद* पोता नेक-अख्नतर*, 
उसी के जशून३ का जल्ला यह अब है । 
करे यह खानदाँ का नाम रौशन, 
दुआ महफ़िल में सब के लब-ब-लब'* है। 
हुआ आराज" जून आखिर में जिसका, 
बह सोयम ' पार्टी यारों की अब है । 

यह जुलाई में दोबम पार्टी है, 
कहो बलवन्त* शअ्रगला जल्सा कब है। 
हों जल्से पार्टी एक-एक से बढ़कर, 
यही आवाज़ मेरे रास्त-ब-च१८ है। 

खुले जब हाईकोरट फिर डिनर हों, 
बड़ा जाँकाह' हमारा यह कसब”*" है। 
कहाँ तक रात दिन कह,नून घोटे, 
हमें हँस बोलने की भी तलब"" है। 

रहे दायम"* सेहत" और दिल शिगुकता१ ९, 
रुपये से क्या अरब है या खरब है। 





(१) जन्म । (२) शुभ नक्षत्र म । (३ ) खुशी । (४) झोटों 
पर है । (४ ) प्रारम्म । (६ ) तीसरी । (७) चलबन्तविंद एडवोकेट | 
(८ ) दाहिने, बायें। (६) प्राण लेबा । (१०) व्यवसाय । ११) इच्छा, 
झावश्यकता । (१२) इमेरा। (१३) स्वास्थ्य | (१४) खिला हुआ 


* पचचीस - 


रहे जारी यह दौर-ए-बज़्म-ए-इशरत" “, 
खशी से ज़िन्दा रहने का यद््‌ ढब है। 
नहीं हाजिर तबा*६ क्योंकर करू नदु्म"४, 
जुदाई का ज़माना आता अब है। 
सल्लाम ऐ दोध्तो थारो भोहिव्बो*९, 
मिलेंगे फिर अगर मंज़र-ए-रब१९ है। 
ग़ज़ल कहने की फ़रमायश हमेशा, 
मुमी से करते हो यारों ग्रजन है। 

में चुप रहने का आदी* * और कहूँ शेर, 
तुम्हारी मेहरवानी का सबब है। 
सखन गोई** कुजा*+ क़ानून गाई*?, 
नहीं एक-एक से मिलता कसब है । 
सख॒न संजी जिगर सोज़ी**४ मैं निस्वत, 
यह बेफ़िकरी, यहाँ रझ्ष-व-तश्रज २० है । 
जजों के सामने हम सर ऊुकाएँ, 
नहीं शायर को शाह्दी की तलब है। 





(१६४) राग-रंग का चक्र चला जाय। (१६) चित्त अनुकूल। (१७) 
कविता | (१८/ मित्रों, प्यारों। (१६) परमेश्वर की इच्छा होगी। 
(२०) अभ्यासी। (२१) कविता। (२२) कहाँ। (२३) विकालत | 
(२४) जी जलाने वाली मेइनत। (२५) फ़िकर, और खेद। 


ञ् छुब्बीस न 


७--सर शादी लाल चीफ जस्टिस के पुत्री राजेन्द्रलाल 
के विवाह पर, जनवरी १९३२ 


कज्षत्रीय कुल शज्ञार और अग्रधाल वंश शिरोमणि, 
सर्वोच्च न्यायाधीश और पंजाब के चूड़ामणि। 
श्रीयुक्त कीर्ति-संयुक्त पुण्य भंडार श्री सर शादीलाल, 
हो मुबारक घुड़ चढ़ी और सेहरा राजेन्द्र लाल । 


( २ ) 
अहस्थ जीवन समर में दिग्विजय का सेहरा सजा, 
होके अश्वारूढ श्री राजेन्द्र बाम्बे को चला। 
साथ मे वरयात्री हैं बुद्धि-भ्री-युत्‌ु, कीति-युत्‌ , 
बर यात्रा है या विद्युव श्रेणी श्री अमरेन्द्र युत्‌। 
( ३) 
मुम्चा देवी की पुरी में सेठ राम निवास ने, 
स्वागत किया ऐसा जिसे देखा नहीं इतिहास ने । 


किस विधि श्रक्रथ्य कथा कहेँ इस शुभ वियाह- 
विधान की, 


ज्ञान, गुण और रूप-युत्‌ कन्या निधी प्रदान की ! 
( ४७ ) 

जुग-जुग जियें दम्पति युगल फूल फल अति ब्रद्ध हों, 

देश-घर्मोन्‍्नति करें ओर कीर्ति युत्‌ समृद्ध हों। 

शुभ कामना और प्राथना यह है हृदय में बस रही, 

“स्वीकार माथना है अजित की” कहके लक्ष्मी 

हँस रही । 


सन सत्ताइस ल 


८- सर॑ शादीलाल चीफ़ जस्टिस के पुत्र 
नरेन्द्र लाल » विवाह पर, फरवरी १६३२ 


नरेन्द्र के मुख से सजे हैं कैसे सिरदारा, 
यह फूलों की माला गुथ-गुथा कर बन गईं सेहरा । 
चमऊ रुख्ले, रौशन को, रहे शफ्फाफ्र और निरमल, 
नजर पग पूछन को बना है पायदाँ सेहरा। 
नसीम सैहरी' ने खिलाये हैं जो गुल ताजे, 
महकते फूलों का सेहर आगगीं* से बना सेहरा । 
चमन में सहरा में समन्दर मे व कानों में, 
छिपे गुल मोती का जवाहर का बना सेहरा। 
चह रोमन लारेल्प * थे, हमारे थे यह सिरहारा, 
है. मिजो नौशः* ने उन्हीं को बाँधा कह सेहरा। 
सुना जब ग्रालित्र से तो की फिर ज्ञौक " ने कोशिश, 
सना झ्वानी नौश: मे लिखा था बेबदल सेहरा। 
मेम्जाने लाहौर बार ऐसोसियेशन यकऊ जबाँ होकर, 
मुबारक बादी में पेश कश» करते हैं यह सेहरा। 


(१ ) प्रातःकालकी वायु। (२) जादू करने बाला। (३) 
प्रंचीन रोम में क्रीड़ा-सघ् में विजेता को “लारेल्स” माड़ विशेष के 
पत्तों का ताज सिर और माये पर पहनाया जाता था | ( ४ ) उदू भाषा 
के प्रख्यात कवि असदुउलला खां ग़ालिब को मिरक्ञा' नौश+ भी 
कहते ये | (५ ) बहादुर शाह बादशाह दिल्‍ली के दरबार के कवि, 
मोहम्मद इचराह्टीम ज्षोक्र। (६) दुल्हा की प्रशंशा। (७) सादर 
मेंट । 


- अट्ठाइस - 


श्री सर शादी लाल को मुबारक द्वो यह दिनसाअत<, 
नरेन्द्र के सर पे बन्धा है फ़तह* का सेहरा। 


मुलाहजा हो सरकार जिदत-ए-खयाल ** अल्फाज, 
पुरमानी१ १ । 


बज़न'* और तक्॒ती'$ में भी है निराला सबसे यह, 
सेहरा 


नहीं शायरी पेशा मगर है जज़्ब-ए-' प्सादिक़' ' । 


मरहमसत हो फ़तबा,"* कि सबसे आला" यह, 
हरा। 





(८ ) पढ़ी, क्षण | ( £ ) विजय | ( १० ) विचार की नवीनता । 
(११ ) साथंक शब्दों का प्रयोग। (१२) मात्रा। ( १३) छल्द। 
(१४ ) उत्साइ | ( १५ ) सच्चा ( १६ ) निशय | ( १७ ) उच्चतम | 


- उन्तीस - 


९-श्री फ़कौर चन्द्र नी एडवोकेट के पुत्र 
नरेन्द्र नाथऊक विवाहोत्सव पर, माचे १९३२ 


नरेन्दरनाथ. मुतारक्त हो तेरे सर सेहरा, 
आज है यमन*-ओऔ सआादत* या तेरै सर सेहरा। 
कारनामों से रहे नाम-ए-बुजुर्गों रौशन, 
बांधा इस ऐहद-ए-मुकरर? से है सरपर सेहरा। 
इल्म में जाह* में इज्जत में चज़दारी में, 
बाजी ले जाना है अयाँ " करता है सर पर सेहरा। 
अग्रवालिे हो, रहो अग्न, हाँ सब से आगे, 
अग्रवंशी हो यही कहता है सर पर सेहरा। 
तुम नरेन्द्र हो, नरों में रहो इन्दर हो कर, 
इस की तसदीक में बांधा है यह सर पर सेहरा | 
बाप से बढ़ के करो खिदसत-ए-कौसी तुम भी, 
इस लिये बांधा है, बस बाप ने सर पर सेहरा | 
दिल के मुस्तग़नी * हैं, गो कहते हैं अपने को फक्रीर, 
चन्द गर ऐसे हों, हो क्रोम के सर पर सेहरा | 
कौम के लिये भिज्षुक, अपने लिये बेपरवा, 
कलकत्ते मे है बंधा सद्र * का सर पर सेहरा। 
है दुआ दिल से हर एक के, जो यहाँ हाज़िर है, 
हो मुबारक, हो मुबारक, हो मुबारक, सेहरा। 
मुझ को दावा है नहीं कुछ भो सखनसंजी* का, 
गूथ कर लफ्ज़-ओ-ख़याल ' है, यह बनाया सेहरा। 





(१) दपे। (२) आनन्द | ३) पक्के विश्वास (४) पदवी। 
(५) प्रकट। (६) धनवान । (७) कलकत्त में श्रग्रवाल स्रभा का 
अधिवेशन हुआ था। फ़कोरचन्द्र जी अध्यक्ष निर्वाचित हुये थे। 
(८) कविप्व (६) शब्द तथा विचार | 


- तीस - 


१०-सर शादी लात जी के पुत्रों सहित 
लन्दन जाते समय, जून १६३२ 
( १ ) ' 
अदूल गुस्तर" मम्ब-ए-इन्साफ़-ब-रेहमत* पुरजलाल३ | 
चीफ़ जस्टिस हाईकोरट आनरेबिल सर शादीलाल ।॥| 


( ३२) 
साल के सुल्स-ए-मुकस्मिल* की जुदाई शाक" है। 
हंस सबों को चीक साहब की बिदाई शाक्र है।॥ 


(३) 
अज्म-ए-अज़ी मष है आप का, इसकी खशी है मौजज़न* । 
इस खशी के जेश में बाद-ए-समूम* है नगमा-जन' ॥ 


( ) 
हब्स" *-ए-गरम हब्स* * में है, याँ हिस-ए-गरमा** नहीं । 
हर कस अदा-ए-फल्ञ में है दूसरे से कम नहीं॥ 
( ४ 
उमरा१३ रौसा*४ आलिम१" ओऔ-हुकाम और वकला सभी । 
एक दिल और एक जवाँ से है दुआआगो" ९ याँ सभी ॥ 
(5 
इल्म-ओ-हुनर की सोहबते*७५ हों, बहर-ए-बर'< की सेर हो । 
जाँफ़िज़ा** ओर दिलकृशा' बह्-ए-अरब** की लहर हो ॥ 


(१ ) न्याय प्रचारक | (२ ) न्याय तथा दया के श्रोत | (३) 
प्रतिभा सम्पन्न। (४) तीसरे भाग | (४ ) कठिन | (६ ) महत्वा 
कांज्षा है | ( ७ ) लहरें ले रही है। (८ ) गरम हवा, लू। ( &£ ) गान 
कर रही हैं | (१०) गर्मी में हवा का बन्द होना | (११) कारागार। 
(१२) गरमी अनुभव । (१३) अमीर का बहुबचन। (१४) रईस का 
बहुवचन | (१५४) विद्वान | (१६) शुभ कामना कर रदे। (१७) पंडित्तों 
का सत्सग | (१८ एथ्वी और समुद्र | (१६) प्रायदा । (२०) चिन्ताद्ारी 
(२१) श्ररत्र सागर। 


- इकतीस - 


७ ) 
राजेन्द्र और नरेन्द्र हर दो लाल हों साहेब-कऋमाल** । 
खुराखिसाल१* ओऔ फ़ैजगुस्सर्‌*5, अशलिम*५ ओऔ 

े “आल्ाखयाल* ९ |॥ 


( ८ ) 
बैलियल कालिज में होकर सुरेरू*» यह दोनों लाल। 
इल्म-ओ-हुनर तक़रीर और तहरीर में हों बे-मिसाल ॥ 


( ९ ) 
बह-कानूँगो अमीक़२<-ओ बसी** ओ जख्खार१' है। 
राजेन्द्र भर नरेन्द्र के दो हाथ में यह पार है ॥ 
( १० ) 
घालिद-ए-माजिद्‌ ! के गुरु मन्‍्तर का यद्ध इसरार * है। 
98. 0 ].. क्या चीज़ है, डाफट्रेट गले का द्वार है॥ 
( ११ ) 
दाखिला औक्‍क्सफ़ड में लालों का करा के आएँगे। 
माह अकतूबर में फिर दशन हमें दिखलाएँगे ॥ 
श्र) 
हो खुशी और कामियाबी हर कदम पर साथ साथ ॥ 
यह दुआ करता अजित है, सर कुक्रा और जोड़ हाथ || 


(१२) श्रेश्ठम । (२३) उदारबित्त। (२४) दानी। (२५) विज्ञन । 
(२६) उच्च विचार। (२७) सफल | (२८) गहरा। (२६) चौड़ा | 
(३०) दुस्तर | (३१) पिता महोदय | (३२) झातिशय | 


- बत्तीस - 


११-लाजा जेगेसे।य अग्रताल तेया लाखा मेहरचन्द 
सह मन*, एटवाक़्ेटों के योरुप-यात्रा के प्रस्थान 
, झसय, जुलाई १६३२ 


सैर-एश्योरूप के लिये जाते हो, जाओ प्यारे ! 
काम हो, नास हो, और मरतवा पाश्रो प्यारे ॥ 


(३२) 
पुर फ्रसाइत" करो तक़रीरें,* दलायत5 से पुर ! 
जल्मत ज़ेह* को योरूप की हटाओ प्यारे ॥ 


(३) 
आए दिस" होबे नए शहर में तक़रीर नई। 
.खूबियाँ हिन्दियों की ख़ब दिखाओ प्यारे ॥ 
(४) 
हिन्द का फ़ल्सफ्रा' और हिन्द का सादा जीवन 
क्या करश्सा है, यह योरूप का बताओ प्यारे ॥ 


(४ ) 
शोर-ओ-रगाल करना नहीं काम खतिरदमन्दों* का । 
खसामोशी,* जब्त, ' सिर्कें,' * क्‍या है, बताओ प्यारे ॥ 
($) 
हिन्द के साधु ऋषि, नज्ले बदन, बरहना"" सिर । 
हैं शहन्शाह से बढ़कर, यह बताओ प्यारे ॥ 
्छ 
लब तो क्या, हरकत-ए- खत १६ होबे बदन में साकिन "3 
क्या समाधि की है शक्ति, यद बताओ पयारे॥ 
इस समय सुप्रीम कोर्ट के जज | 
(१) भावपूरण (२) माषण (३) युक्ति सग्रद (४) अशान-अ्रन्धकार 
(५) मति दिन (६) घामिक लिद्धास्त (७) बुह्वमानों (८) भौन (६) धेर्य 
(१०) शान्ति (११) नक्नष (२२) कघिर का संचार (१३) स्थिर | 


- तेंतिन्न - 


( 

है जिही-रूवाह-ए- जहाँ १४ हिन्दू है रूवाह बह मुसलिम ! 

प्यार दुश्मन को भी करता है. बताभो प्यारे 
(९ 

ज्ी-इल्म ० से है उसको मौहब्बत अज़ली"९ ! 

कज-फद्दा'*५ पे है रहा, भंताशी प्यारे॥ 

५१० 

अस्त मन पेश-ए- कानून के हो दोनों रत्न। 

हिन्द में भो हैं मुक़निनन** यह बत्ताओ प्यारे ॥ 
(११ 

होर'* की अवल हुई कोर** मय-ए-नखबत * * से । 

आस्मों पर है नज़र, नीचा दिखा प्यारे॥ 

श्न ) 

है विज्ञारत हुईं मदहोश*९ ब-ज्ञोम-ए-शाही १३ । 

हिन्द के साधु की तसवीर दिखाओ प्यारे॥ 
( १३ ) 

जिसके दशन से मिटे किन्र*४ शहनशाही *' का । 

दर्श आदर्श का उन सब को कराओ प्यारे।॥ 
(१४ ) 

अप्रवाल औ।र महाजन हैं जो राम-ओ-लछमन । 

फिर कप्तर क्‍या है, ज़रा यह तो बताओ प्यारे | 
( र्‌ ) बे 

तुम करो 3म वहाँ, माला जपे हम यहाँ से । 

सेह्द* भारत का अमर क्या है, जिताओ प्यारे॥ 
(१६ ) 

हर कदम पर हो फ्नह२० साथ तुम्हारे हर रोज़ । 

हिन्द आज़ाद हुआ, मुजदा*< यह लाओ प्यारे॥ 


(१४) दित।चन्तक (१५) विद्वान (१६) स्वाभाविक (१७) विपशीत 
बुद्धि । (१८) नवाय वेता (१६) मारतीय मनन्‍्त्री का नाम (२०) भ्रष्ट (२१) 
अभिमान की शराब (२२) बेदोश (२३) राष्ट्रीयता के मद में (३२४) श्रमिमा न 
(२५) राष्ट्रीयता (२६) मंत्र शक्ति (२७) जीत (र८) शुभ सम्बाद । 


- चौतीस - 





१२- सर शादीलालं जी के ०००४७४०० प्रफ्रेषा, के 

सदस्य होकर लन्दन जाते समय, नवम्बर १९३२ 
( १) 

ज्ष्मीं पर जब तलक सूरज की किरणों से उजाला हो, 

अँधेरा रात का मिटकर जमाना आंखों वाला हो | 

फ़लक" के आब-ए-रैहमत* से जमी ज़रखेज़ई हो 

जब तक, 

श्री सर शाढ़ी लाल जी का हमेशा बोल बाला हो॥ 
( २) 

रहे इकबाल* अफ्रज्ञ" रोज़-ओ-शब* रुतबा० बढ़े 

थ दायस* 

रहें दिलशाद और शादा* ख़ुशी हर स्‌** दो बाला हो । 

फस्र-ए-क्रौम "५ फ़ल्न-ए-सूब-ए-पस्चाथ शादीलाल, 

हुए हैं फ़्-ए-हिन्दोस्ताँ खिताब" इससे भी आला" 3 हो || 
( ३) 
(97॥0४007 7००४७) के हुए हे मुन्तस्ततिष१४ सेम्बर " ", 

नजर दुनिया फी है इन पर, करम*५६ बारी तआला हो । 

हो ऐसा फैसला मद्दाह*“-ओ-खुशदिल"* * हो जहाँ" 

सारा, 

उसूल*"१ इन्साफ़' *-ओ-क़ानू का मुरक्‍्कब'३ वह 

मसाला हो ॥ 


(१ ) आकाश | (१) वर्षा की कृपा। (३ ) उपजाऊ धन की। 
( ४ ) पुणय । (५) बढ॑ता हुआ । (६) दिन रात । (७) पदबी । (८) सदा । 
(६ ) प्रसक्ष चिस, आननन्‍्दसय | (१० ) दिशा में। (११) अभिमान | 
( ११ ) उपाधि | ( १३ ) उच्चतर | ( १४ ) निर्वाचित्त | ( १५ ) रुदध्य | 
(१६ ) दवा। ( १७) परमेश्वर । ( १८ ) प्रशंसक (१६ ) प्रसन्न चिस 
(२० ) जगत | (२१ ) सिद्धान्त । (२२) न्याय।(२३) सम्मिलित - 


- पेंसिस - 


( ४) 
अदालत फ़द** थी, बे-मिस्ल*० थे अफ़राद१ ९ “ए-मुतनाजा,* 
करोड़ों की रक़म का कौन लेने देने वाला हो। 
था इज्जनलिस्तान हिन्दोस्तान के दरमियान का मंगढ़ा, 
चुहाया खूब ही तुमने जमाना कहने वाला हो॥ 
( ४ ) 
सकर यह बह्च *“-ओ-वर का? * हो दिल-अफ़ज़ा१ और, 
सेहत-अफ्रज्ञा३" । 
हो लुफ़॒३ *-ए-सैर औ सेहत३३, मोहाफ्रिज्ञ ** रब्ब- 
ए-आला3" हो । 
ब-बक्तडर बापसी सुप्रीम कोरट, फ्रेडरल कोरट, 
के ओहदे चीफ़ जरिटस की गले में तेरे माला हो॥ 
( ६) 
रहे लाहौर में बरसों अदल गुध्तर2९ करम-गुस्तर१०, 
यह है मुशक्रिल तुम्हारे जैसा फ्रैसल करने वाला हो | 
रह लुक्ु-ओ-करम१< लाहौर बार ऐसोसियेशन पर, 
सनावख्यनी३१ की इड्ज़त भी अता४' सरकार-ए- 
वाला** हो ॥ 


(२४ ) अनुपम । ( २४ ) अद्वितीय । ( २६ ) त्रिषय | ( २७ ) विवादस्थ । 
( २८ ) शमुद्र । ( २६ ) एथ्वी (३० ) चित्तोल्दादक | (३१) स्वास्थ्यप्रद । 
( ३२ ) आनन्द । ( १३ ) स्वास्थ्य ( ३४ ) रक्षक | ( १५ ) परमेश्वर । 
( ३६ ) न्याय प्रसारक । ( ३७ ) दया प्रसारक | ( १८ ) कृपा दृष्टि । (१६) 
गुण गान | ( ४० ) मिले प्रास | ( ४१ ) महोदस | 


र्डः छ्तीस व 


१३-दयानन्द भायुर्वेदिक कॉलिज के वार्षिक भधिवेशन पर 


( १) 
अयुवेद विद्या है परमार्थ कारण, 
अयुर्वेद विद्या है सब दुख निवारण । 
( २) 
अयुर्वेद विद्या है. भव दुख निवारण, 
अयुर्वेद.. विद्या है संसार तारण। 
( दे ) 
यह विद्या नहीं बेची जाती कभी थी, 
नहीं रोटी कपड़े की कारण कभो थी। 
( ४ ) 
अयुर्वेद ज्ञाता थे गुरू पूज्य स्वामी, 
वह रक्षक, चह त्राता, वह थे सोक्ष गामी । 


( ४ ) 
९५ शरीरान्तर भेद सब्र जानते थे, 
वह रूज नाड़ी की गति से पहचानते थे | 

( ६ ) 


स्टेथस्कीप थर्मामीटर के बिना ही, 

बह दिल और जिगर का मरज जानते थे। 
( ७) 

बिना फीस विज़िटिज्ञ के दोलत भरी थी, 

जड़ी और बूटी की खेती हरी थी। 
( ८ ) 

राजा महाराजा लाखों थे केते, 

रौसा व उमरा भी थे भाग लेते। 


- सैंतिस - 


( ६ ) 
ओौषधि दान उत्तम धर्म था सभी कां, 
ऋषि सेट करना घरम था सभी का । 


(६ ९१०) ; 
यथाशक्ति अयउने थे सब भेट करते, 
बिनय और नमस्कार से पेश करते। 

( ११ ) 
परिचर्या औषधि का परबन्ध पूरा, 
आहार शुद्धि, नहीं कुछ अधूरा। 

( १२ ) 
शराबों के टिक्नूंचर की आदत नहीं थी, 
चिकन बीफ एसस की हाजत नहीं थी ! 

( १३ ) 

न यख्ननी न अंडे थे दरकार हम को, 
शाक नाज फल ही थे आहार हम को । 

( १४ ) 
अयथुरवेद आश्रम था, अशरण शरण था, 
सुख-शात्ति प्रद था, वह पीड़ा हरग॒ था | 

( १५ ) 
दवानन्द ऋषि नथा मारग बताया, 
रईसों ने इस पर कदम था बढ़ाया । 

( १६ ) 
सुरेन्द्र मोहन हैं, लाहौर मोहन, 
कर देंगे संस्था को जगतान्त मोहन । 


- अडुतीस - 


१४-श्री मूलचन्द एडवोकेट के सुपुत्न ऋुष्णस्वरूप 
के विवाहोत्सत पर, फरकरी १९३३ 


(१) 


फस्ल-ए-बहार आत॑ है हर साल नित नई। 
दिखलाती है बहार बह हर साल नित नई ।| 
पोशाक गुल बदलते हैं हर साल नित नई। 
बजञ-ओ-तरास है नहें, खशब भी नित नई || 
पर अब के साल की तो अनोखी ही शान है। 
देश्वी कमी न पहले वह अब आन बान है। 


६ २.) 


जाड़े ने खूब लुफ दिखाया था ठंड का। 
अकड़ा था ऐसा था न ठिकाना घमंड का॥ 
संप्रेजा" किटकिटा रहा, बत5 थर थरा रहा। 

पारा सुकड़ के तीस से नीचे था आ रहा३ ॥ 
अज्भारा राख में था मुह अपना छिपा रहा। 
चेहरे पे आफताबऊ5 के परदा सा छा रहा॥ 

( $॥ ) 

आते ही बस बसन्‍त के नकशा बदल गया। 
बस-अन्त जाड़े का हुआ, उसका अमल गया॥ 
आँखों में सब के रंग समाया बसन्‍त का। 
साफा बसन्‍नती और दुयद्वा बसत्त का॥ 
शादी के शादियाने लगे बजने हर तरक़। 
मिलनी थी, इसतरफ़ को, तो टीका था उत्त तरफ़ ॥ 





(१ ) पत्थर के दुकंडे । (२ ) वत्तस्त | ( ३ ) तापमापक यन्त्र में 
द्विम जम जाने पर पारा ३२" अंश से नीचे उतर जाता है | (४) सूरज । 


- प्न्तालिस - 


( ४) 
अकलीम-ए-मुत्तहिद्‌' ने बढ़ाया है इत्तिहाद६ । 
मुज़फ़्क़र नगर को खींच यहाँ लाया है इतिहाद || 
कृष्ण स्वरूप में शची* सरला का प्रम॒ है। 
श्रॉफ और मूलचन्द में हो प्र॑म' लेंस है ॥ 
दो दिल को एक कर दिया जिसने बह प्रेम है । 
हम सब्र को यहाँ बुलाया है जिसने बह प्रेम है || 

( ४ ) 
दूह्या दुल्हन की जोड़ी विधाता ने जोड़ी हूँ। 
दोनों हैं बेमिसाल क्‍या यह बात थोड़ी है॥ 
अंग्रेज़ी बोलने में हैं दोनों ही बाकमाल। 
इल्म-ओ हुनर में फ़र १" हैं और साहेव-जसाल' ' ॥ 
जब तक जमीं फ़ल्क रहे, जोड़ी बनी रहे। 
बनने बनी में खूब मौोहव्यत बनी रहे ॥ 


(५ ) संयुक्त प्रांत । (६ ) प्रेम । ( ७ ) सरला टुल्दन रा नाम है, 
इन्द्रानी कह्ठ कर उसकी तारीफ़ की है। (८) ऑफ़ दुल्दन के पिता और 
मूलचन्द दुरद्मा के पिता का नाम है। (६) ज्ञान और कला। 
(१० ) अद्वितीय । ( ११) रूपबान | 


| चालीस सन 


. » १६-शीदयामन्द ऐेंग्लो वेदिक कॉकिन के 
वार्षिकोत्सव पर, जून १६३३ 


दयानन्द नाम ने जग में नया जीबन है दरशाया, 
अविदय्या तम हटाकर हिन्द में फिर ज्ञान फैलाया । 

दया ही धर्म है जग में, दया ही कम है जग में, 
अहदिसा और दया में है श्रानंद जीव ने पाया || 

दया में जिसको आनंद हो दयान॑न्द नाम है साथक, 
दया करना द्यानन्द जी महर्षी ने है सिखलाया । 

दया सिद्धान्त बेदों में प्रकाशित हो रहा नित ही, 

तमो गण का पड़ा परदा, तो उलटा अर्थ बतलाया ॥। 
हवन होसे थे जीव आत्मा पशु और नर भी यश्ञों में, 
यह थी ताबीर" बेमानी * दयानन्द ने यह सममभाया । 
यजन का अथ पूजा और गोका नफ़्से अम्मारा?, 

है अज राज्ला, नहीं बकरा, समझ में आपकी आया ॥ 
है लफ़ज्ञे गो मुरादिफ: नफ़्से अम्मारा लुगत" में भी, 
रियाज़त५ ही है गोमेघ, इस तरह उलमाँ* ने फरमाया । 
मिटा कर पाप सदियों का बताया रास्ता सच्चा, 

पर उपका री दितैषी रहनुमा* हादी* उसे पाया।॥ 
बुद्जगोँ की थी पूजा श्राद्ध और तरपन के लफ्जों में, 
बह मज़हब कम योगी का गया गीता में जो गाया। 
बताया धम का सिद्धान्त और दुनिया का रस्ता भी, 
समाज उन्नति धरम उन्नति हों साथी साथ फ्रमाया ॥ 


(१) श्र्थ। (२ ) निरयंक हु (३) विषयों की चाइ।) 
(४) अर्थान्तर। (४ ) शब्द-कोष | ( ६) तपत्या। ( ७ ) विद्वानों | 
(८ ) पथ प्रदर्शक । (६ ) नेता । 


डे इकलतालीस ह 


१६-द्वारावार दौददिती मं मलता के विवाह पर, जून १९३३ 


( १) 
स्वयं वह आज उल्लासितट्ददय इस द्वार आये हैं, 
नहाने प्रेम-गझ्जा में, श्री हरि-द्वार आये हैं । 
( ४२) 
हरिशपुत्री है लक्ष्मी, रूप लावण्य और गण कलिका, 
सरल हृदया, कलासझा, पुनीता, प्रेम की लतिका | 
( हे) 
हरिश से लद्मी का दान नारायण यहाँ लेंगे, 
हो 'लद्त्मी नारायणस्य जय? यह आशिर्वाद सब देंगे । 
( ४) 


फल फूल दुल्हन दुल्हा जिय जुग जुग रहें छुख में 
अजित-अआशिस-बचन* यह एक स्वर से है हर एक मुख में । 





*प्रेमलता को में बचपन में 'फ़ाप्टड४ ८०” कहां करता 
था। मेरा आ्रशीवंचन पूरा हुआ। आज प्रेम हैदराबाद में सबसे 
अधिक सम्मानित सहिल्ा है --पपांटाएबे (०फ््चव०00% शोर 
एछाएश४०8६9 527०/७ की सदस्या है। उसके पति श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता 


गत हैवण्यांपाइए०० हैं और शीघ्र दी शिक्षा-विभाग के सचिव 
होने जा रहे हैं । 


के बयालीस ््ड 


#तदनुतार कार्तिक अमावस्या सन्‌ १६३१ ई० 


१७*ओ बीर निर्वास सम्बत्‌ २०५८ का स्वागत% 


( १) 
कर श्री बोर की पूजा, कर अतिवीर की पूजा, 
श्री सन्‍मति प्रभू पूजा, श्री महावीर की पूजा। 
श्री ब्धछान स्वामी के, करें निवाण की पूजा, 
चला निर्वाण सम्वत्‌ आज के दिन, हम कर पूजा॥ 


) 
उठ सूरज से पहले, और करें अति शुद्ध देह सारी 
करें पूजा की तैयारी, है मन में यह उमंग भारी। 
सामग्री शुद्ध हो सारी, लगे आँखों को भी प्यारी 
स्वदेशी शुद्ध खादी पहन करके हम करें पूजा॥ 


( ३) 
हाथ जोड़ें, सिर कुकायें, और नमावें अष्ट अंगों को, 
नहीं आलस्य, निर उत्साह, या प्रमाद की चर्या। 
खड़े हैं सब बिनय पूर्वक, है आँखों में बसे जिनवर, 
श्री जिन भक्ति से रोमांचित हाषत करें पूजा॥ 

( ४) 
बचन से शुद्ध, स्पष्ट, और व्यक्त स्वर में उच्चारण, 
करें जिन बर की स्तुति स्वर मिलाकर सारे नर-नारी । 


ललित पद, अथे हो गम्भीर, और कविता हो 
मनरोचक, 


सुरीले मीठे शब्दों में करें महाथीर की पूजा॥ 


) 
बसी मन में हमारे मर्ति भगवान श्री जिन की 
उन्हीं के गुण का सुमरण है, उन्हीं की भक्ति है 
दिल में । 
उन्हीं के पूज्य जीवन का, कर चितबन निरन्तर हम, 
हैं हूस सब एक चित्त से मग्न ऐसी आज है' पूजा ॥ 


> लेवालीस - 


(६) 
अज और बाज और गोमेघ, ओर नरसेध यह्षों में 
ख़त के नाम पर दिसा का था अचार भारत में। 
मिटा हिंसा को संन्मति ने . अह्दिसा धर्म फैलाया, 
किया संसार के निभय, इंसी कारण कर पूज़ा,॥ 


) 
जगत उद्धार करता हो, भ्रबर्तक घसे तीरथ के, 
करो उद्धार जिन जाति का, है बिगड़ी दशा उस्तकी । 
जिनागम नास से मिथ्यात्व का प्रचार जारी है. 
मिटे अज्ञान, माया, लोभ, यों करते हैं हम पूजा ॥ 
( ८) 
छपावें अंथ जालो, 'चरचा सागर” नाम से दुर्मति 
कहें उसको जिनागम, ऐसे पंडित ब्रह्मचारी हैं! 
बचाबो ऐसे मायाचारी क्क्षक भेषधारी से 
करो रक्षा धरम की मेरे भगवान, में करूँ पूजा ॥ 
(९ ) 
जिनागम नाम के परदे में था षडयंत्र एक गहरा, 
बह परदा खुल गया, आगम था मायाजाल का फंदा । 
यह था मतलब कि भद्गारक प्रथा फिर से करें जारी. 
बचाओ इन ढंगों से बीर जिन, करते हैं हम पूजा ॥ 
(१० 
सरल मन है मेरा हे हरि श्रीजिनचंद्र जी सुन लो 
सुमति दो नेमिजी, ऐरा के नन्‍्दन" शान्ति दो मुझके | 
श्री कैलाश भूषण, इन्दु भूषण, चिन्ह घालेन्दु, 
हो तुम पूरणेन्दु से बढ़कर तुम्हारी हम कर पूजा ॥ 
( ११ ) 
तुम्दारे पद कमल पूजे, ओ पू्जे चरण अस्बुज को, 
श्री पद्म प्रभु प्यारे, सेरे स्वामी, जगत स्वामी | 
जगत उद्धार करता तुम, प्रवतेक धर्म तीरथ के, 
करो उद्धार जिन जाति का हम सब कर रहे पूजा ॥| 


(१) शांतिनाथ (२) आदिनाथ_ (३) चन्द्रप्रमु 


- चबालीस - 


हि 


॥ 


,... - -( १२ ) 
शी जिन वाणी शारदा से हुआ प्रचार जिन सत का, 


बाँधा भव्य जीवों की शुरु ने प्रेम रज्ज़ू में । 
श्री जिन भरत और घर्मी से फैले प्रेम चर-घर में, 
मिटे अज्ञान ईषा, इसलिये ऋरते हैं हम पूजा॥ 
* ( १३ ) 

कला इन्दू की जिस दिन कार्तिक में छिप गई 
बिल्कुल, 

तो फैली ज्ञान सूरज की किरण दशदिश में भारत में । 
जे जीवन मुक्त थे स्थामी, हुए बह मोक्षके गाभी, 
सुरेन्त्रों ने करी अचा, यहाँ करते हैं हम पूजा ॥ 

( श्ट ) 

श्री निर्वाण पूजा से यह शिक्षा प्रदण कर लीजे, 
कि मरना है अमर होना, नहीं मरने पे सम कीजे, 
श्री जिन भरे पर श्रद्धान है जिसका उसे क्‍या डर, 
जयन्ति बोर का उत्सब, कर निर्वाण की पूजा ॥ 


( ६४ ) 
मिला है मोक्ष सा सीधा, तो मरना भो महोत्सव है, 
अजित स्वामी मेरा क्षो हाथ, में आया निकट शिव 
। 
ज़रा से ही सहारे में है, बेड़ा पार अब मेरा, 
यही रक्षा का है अवसर, करूँ पूजा, करूँ पजा॥ 


८-पंडित दयाशहूर 'नसीम' की मसनत्री के आधार पर 
लिखा हुझा स्वांतःसुखाय मगवद्धजन 


अरहत मुके रास्ता बताते, 
ज्योति दुकह्लातना की पिखादे। 
चिरकाल से बुद्धि पर है परदा 
जल्दी गुरु्देब वह हटादे ॥ १॥ 
कमों ने किया खराब खरती,' 
चरणों मे पड़ा हैँ दस्त बस्ती । 
बेखद* में ख्रदी* में हो रहा हैँ, 
परमात्मा हूँ पे सो रहा हूैँ॥ २॥ 
इस नींद की आदि तो नहीं है, 
पर अन्त है, इसमें शक नहीं है। 
सतगुरु इस नींद से जगाते, 
सत्संग से नींद को भगाते॥ ३॥ 
पत्थर में छिपी है आत्म ज्योति, 
पाषाण से अग्नि पैदा होती। 
अग्नि में है ज्योति आत्मा की, 
वायु मे है शक्ति आत्मा की॥४॥ 
फूलों में खिली है आत्म ज्योति, 
वृक्षों में फली है आत्म ज्योति। 
कर्मों ने स्वभाव है दबाया, 
थावर" के शरीर में बसाया।॥ ४॥ 
चल फिर नहीं सकता जीव आत्मा, 
सहता अतिकष्ट जीव आत्मा। 
कीड़े की भी देह इसने धारी, 
अल्यायु, सहा है कष्ट भारी ॥६॥ 
चींटी चन दबा मरा यह, 
प्रना की भी घार में बहा यह। 


(१) दीन, दी । (२) द्वायथ जोड़े । (३ ) बे-सुध । 
(४ ) अनात्म बुद्धि। (५ ) स्थावर, जो चल नहीं सकता | 





- छयालीस - 


भरा, वितल्ली बना. य्रद मधखी, 
नाना विध्लि की. विषति चक्स्री ॥ ७।॥। 
पत्ती, बना और पशु बना यह, 
मुद्दद 'में भनुष्य है बना यह । 
हाथी" ने भ्रा जिन धरम निभाया, 
उस का फल स्वर्गंधाम पाया ॥८॥ 
मेंढक* चला पूजने को ले फूल, 
मर कर लिया खग का सुख अनुकूल । 
गोदड़3 ने निशा अहार छोड़ा, 
मुक्ति से, तुरन्त नाता जोड़ा ॥९॥ 
शुभ भाव से था मरा जटायु, 
सुरलोक में लम्बी पाई आयु । 
श्रेशक महाराज की कहानी 
इस भांति पुराण में बखानी | १० ॥ 
मुनि राज तो ध्यान में थे मसरूर, 
श्रेशिक को था आज़माना मंज़र | 
गरदन में था मुरदा साँप डाला, 
मुनि राज ने पर नहीं निकाला ॥ ११॥ 
वैसे ही पड़ा रहा वह दिन भर, 
मुनि राज डिगे नहीं तनिक भर । 
चींटों, का समूद्द देह पर था, 
छलनी की तरह शरीर भर था॥ १५॥ 








अन्तकथाए इस प्रकार हैं 
१---एक हाथी ने पश्चासुब्बत धारण कर लिये थे। एक दिन बह दल-दल 
में फस गया; प्रयास करने पर मी नहीं निकल पाया । अ्रशुज्रतों 
के कारश उसे सद्गति प्रास हुई । 
२--मगवान्‌ महापीर के आते हुए समोशरण की सूचना पाकर, एक 
मेंढक बंदनार्थ मुख में पुष्प लेकर चला। मार्ग में वह हाथी के पैर 

से कुचत गया। सदुभावना के कारण उसे स्वर्ग प्रात हुआ | 


३--एक गीदड़ ने राज्ोपद्दार का त्याग कर दिया था। उसे भी सदगति 
हुई | 


हि: 2 


मुनिकर ये अडिस्म ध्यांनमें लोन, 
आत्मा था वलिए देद थी क्षीण। 
श्रेशिक नमें, साँप को हटाया, 
मुनिराज की साक करदी कायाओ। १३॥ 
पछताजा किया, ज्रतों फो घारा, 
झागे के लिए जनम सुधारा। 
पर नक की आयु बन्ध चुकी थी, 
लेख अपना विधातू लिख चुकी थी।। १४ ॥ 
समदृष्टि को नक का नहीं दुख, 
दुख को भी वह सह रहे हैं ज्यों सुथ । 
होवेंगे बह तीर्थंकर आगे, 
दिखलाबेंगे मोक्त मार्ग आगे॥ १५॥ 
चंडाल के धर में जन्मा था जो, 
देवों से भो पूज्य हो गया वह। 
कब्बे का ही माँस छोड़ा जिसने, ४ 
सुरलोक की आयु बाँधी उसने।॥ १६।। 
जब चोर" ने चोरी करना छोड़ा, 
नाता तभी साधुओं से जोड़ा। 
जिन धमम है आत्मा का निज धर्म, 
हर जीव का है अनादि निज धर्म ॥ १७॥ 
जीवत्व की अपने शुद्धि पाना, 
. संसार में फिरन शआाना जाना । 
हर जीव में आत्मशक्ति यह है, 
भगवान बनेगा शक्ति यह है॥ १८॥ 


४--एक चांडाल जाति के श॒द्र ने कब्बे के मांस का त्याग कर रखा 
था। एक बार उम्रको असाध्य व्याधि हो गई। उपचार-स्वरूप इकीमों 
ने कव्वे का मांसादयर निर्दिष्ट किया | परन्तु चांडाल ने मांस नहीं खाया | 


स्याग-मावना के कारण सुरलोक सिधारा । 


«४-अख्न' नामक ग्रसिद्ध चोर ने चोरी करना छोड़ दिता। अ्रन्त 


में शुभ कर्मों द्वारा उसे भी स्वर्ग प्राप्त हुआ । 


- अड़ताल्लीस - 


जिन धर्म ने मोश् मार्ग ञी थी, 

बतला दिया मुक्ति प्रथ है सीधा। 

इन्ला' को फ़रिश्ता' यह बनादे, 

बन्दे को खुदा यह कर दिखाबे ॥ १९॥ 

संसार का दुख मिदाया इस्ले, 

स्वर्गों का मज़ा चखाया 'इसने। 

झुसलिम हो, या हिन्दु, या नसाराउ, 

पाता है हर एक यहां “सहारा ॥ २० ॥ 

तसविह* का यहाँ नहां है हल्का, 

जुन्नार" का यहाँ नही है फंदा | 

मन्दिर में रुका हुआ नहीं है, 

रूढ़ी में बंधा हुआ नहीं है॥२१॥ 

आजादी ख्याल इसका जौहर, 

आजादी-ए फ़ेल* इसका गौहर* ; 

पर शत्तें है हो खयाल ताहिर', 

लाज़िम है कि फ्राइल" * होने माहिर" "॥ २२॥ 

जो बन्दा है हिस' * का हवा*3 का; 

है दुरामन-ए-जानी आत्मा का। 

गोत्याग हो पूरा या अधूरा, 

श्रद्धान मगर हो पूरा-पूर ॥ २३॥ 

श्रद्धान बिना है त्याग बेसूद"४5, 

गर मोक्ष है उसका मकसूद"" 

इल्म व अमलो यकीन सादिक्त"$ , 

है राह निजात" के मुआफिक्न ॥ २४॥ 

जिन धर्म मे है नही रुकाबठ , 

भेस और दिखावटी बनावट । 

(९) मनुष्य । (२) देववा। (३ ) किस्तान। ( ४) माला । 

(५४ ) यज्ञापवीत | (६ ) मौलिक विशेषता | (७ ) कार्य में स्वतन्त्रता, 
(८) मोती | (६ ) पवित्र बिंचार। ( १० ) कर्ता। (११) कुशल | 
(१२) लाभ । ( १३ ) इच्छा । ( १४) निरथक। ( ६४ ) अभीष्ठ | 
( १६ ) सम्वक दर्शन, शान, चरित्र | ( १७ ) म॒क्ति। 


- उद्घास - 


है| ४ 


जान के हार पर न ताओी , 
अज्ञान का ! है साला।॥। २४ || 
का न कोई देने काला, 

ने उसे है दोड़ डाला। 
घारित्र का रास्ता झुगस है, 
चलना न बहुत है, बल्कि कम है॥ २६ || 
सम्यक् का ले सहारा भाई, 
पहुँचो सुख धाम जल्द जाई। 
सबक्त को माने यह है 

हिंसा को जो त्यागे वह है जैसी ॥ २७॥ 


हक थी 


१९-थोनी संतोष कुमारी के विवाह १२ इारायार, 
दिसम्बर १९४८ 


अध्य में भारत के विश्तत 

द्वाब सुन्दर प्रान्त है। 
उस प्रान्त का लखनऊ - हमारा 

केन्‍्द्र यह अति कान्त है।॥ १॥ 
यवनायों की सभ्यता अर 

संस्कृति से है लसा। 
पश्चिमोत्तर कोश में 

लस ओर अमृतसर बसा )| २॥। 
धन्य है राजेन्द्र तुमको 

दूर से तुम आ रहे। 
क्या लक्ष्य है, क्‍या ध्येय है? 

जो तुम बहाँ से ला रहे ॥ ३ ॥ 
ध्यश नहीं अरू धन नहीं, 

ऐश्बये की नहिं आस है। 
सप्या धनी तो है बही, 

संतोष” जिसके पास है” ॥| ४ ॥। 
घन के पती हैं जनक जिनके, 

हम उन्हें क्‍या दे सकें। 
राजेन्द्र ! ठुम तो इन्द्र दो, ः 

नरराज तुमको सब लख ॥ ४ ॥ 
गोधन न हम पर, राजधन, 

ना मदि-रतन की खान है। 
आश्रम से तुमको “अजित” के, 

संतोष” का वरदान है॥ ६॥ 


- इक्क्याबन - 


(स) प्रशंसा-पत्र... 
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(द ) मान-पत्र 


(१ ) बम्बई प्रान्तिक सभा की स्वागतकारिणी समिति 
की ओर से अभिनन्दन-पत्र, १६१२४ 


परमातम जिनराज का, बन्दो मन बचकाय।॥ 
पुण्य प्रताप हुआ हरष, आप पधारे आय ॥ 


आज परमानंद का विषय है जो हम लोगों के भाग्योदय से 
आप महासुभाव का पदापंण इस बम्बई नगर में हुआ है। आज 
हम सब बम्बई बासी भाइयों के परम हु है जे। आप दूर देशा- 
न्तर से यात्रा का इतना भारी कष्ट सह यहाँ पधार हैं । हमारी 
जैन समाज में आप ऐसे नर रत्नों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। 
हमारी जाति धार्मिक और लोकिक विद्या से पीछे हटी हुई है! 
आप ऐसे चीर पुरुषों ही के द्वारा जैन समाज का उद्धार हो सकता 
है। आप इस पवित्र सर्वोत्कृष्ट जैन धर्म के ममे के ज्ञाता हैं। 
आपके द्वारा सफल जन समूह अज्ञान के अन्यकार से ज्ञान के 
प्रकाश मे आसकता है और लौकिक उन्नात के साथ-साथ धार्मिक 
उन्नति कर परम सुख के मार्ग पर गमन कर सकता है । आप ऐसे 
मर रत्नों का समागम हमारा और हमारी समाज का गौरव है। 
कृपा कर स्वागत स्वीकार कीजिये और धार्मिक वात्सल्यरूप 
अम्रत से हमारे शुष्क हृदयों को तृप्त कीजिये । 
आपका कृपापात्र, 
पदमचन्द भूरामल, 
अध्यक्ष स्वा० का० क० । 


_ #देखिये पृष्ठ १०१ 


- छेप्पन्‌ - 


४ 82 कह सम्पन्न होने पर* देहली मैनआनोन 
/ "की और से भमिलनदन, जल्ला| १९२४.” 
; माल्यय के 4 ! ह मिनन्द है, जुल्लाई 8 है ु है 2 
” आपने आज तक इस जैन समाज का जी निःस्वा् उपकोर् 
किया है बढ वांस्तव में स्मरणीय है। ख़िल्लमिन्न तरदे सें यह 
आपका उपकार समाज को कई प्रकार से उपकृत कर रहां है।  ' 
श्रीमान जी ! ' ह का, 

आप १२ वर्ष से जो अंग्रेज़ी जैन गज्ञट का संपादन कर, इस 
पश्रित्र जैन-धर्म का प्रचार कर रदे हैं बढ बहुत दी प्रशंसनीय हैं। 
अपकी उससे इतना पेस है कि मदरास से निकलते हुंए भी आप 
उसमें भाग ले रहे हैं । ' 
सज्जनथर ! 

आप सहासभा के काम करने वालों में भी ६ प्राचीन हैं । 
जैन यज्ञमैन्स ऐसोशिएशन और भारत जैन-घमम महामंडल के 
कार्यकत्तों भी बहुत दिन से है। इन सत्र का काम आपने घड़ी ही 
दिल्लचस्पी से किया है । । 
भ्षिय उत्सादी मद्दाशय ! 

कुछ दिन तक आपने “देवेन्द्र” पत्र का भी संपादन और 
प्रकाशन किया था। तथा जिस संभय कानपुर और लखनऊ में 
मद्दासमा का अधिवेशन हुआ था उस समय उसकी सफलता में 
बहु भाग आप का ही था। 
प्रिय विद्वन ! 

/पुरुवाथ सिद्धयुवाय” ओर “सामायिक पाठ” का अंग्रेज़ी 
सांपामुवाद कर आपने जैन-धर्म का अच्छा प्रचार किया हैं। और 
धसत्याथ यज्ञ” का संपादन एवँ प्रकाशन कर सगवद्धक्ति का अच्छा 
पुण्य और यश संचय किया है । 
सुवार्थ त्यागी ! ; 

आपने सन्‌ १९११ में अद्वृट परिश्रम 'कर श्री ऋषभ प़्रह्य- 
चर्याश्रम स्थांपित किया था, जो आज तक चल रहा है और 
आपकी कीर्ति को स्थायी बना रहा है। 
“हल पृ र६६ू 

+ सचावत - 





बावू अजु पतत्ञाल़ जी सेठदी और महात्मा भरेवानं दीन के 

मुकदसों में भी आपने कई वर्षों तक निःस्वार्थ परिश्रस किया था । 
इसके सिवाय आप सन्‌ १९१२ में अम्बई प्रांतिक सभा के सम[पतति 
हो चके हैं और उस अधिवेशन की सफलता आपके सम्बन्ध से 
बहुत ही श्रच्छी हुई थी । 
सज्जनपभर ! 

इस समय पूज्य श्री सम्मेद शिखर जी का जो मुझदमा चले 
रहा था उसमें आपने बड़ी ही निःरवाथ सेवा की है, इसके लिए 
आपने अपनी कई महीने की प्रैक्टिस छोड़ी है, अपने स्वास्थ्य 
का कुछ भी ख्याल न रखते हुए हज़ारी बाग ओर रसँंची रहे हैं, 
परदेश के सब कष्ट सहे हैं, और बड़ी प्रसन्नता के साथ फहना 
पड़ता है कि उसमें आपने बड़ी ही अच्छी और शानदार 
सफलता प्राप्त की है। इसके लिए आपको जित्तना धन्यवाद दिया 
जाय उतना थोड़ा है । 
प्रिय विद्वन ! 

यह कहते हुए हमे बड़ी ही प्रसन्नता होती है कि आप जैसे 
अंग्रेज़ी के विद्वान हैं, वैसे ही क़ानून के पंडित हैं और जैसे 
क़ानून के पंडित हैं बैसे ही धरम के प्रेमी, सदाचारी, एवं समाज 
हितेषी भी हैं। इन सत्र गुणों का एक शान्तिप्रिय सज्जन मे 
बिद्यमान होना हम लोगों के लिए एक बड़े ही सौभाग्य की 
बात है | 
स्वार्थ त्यागी ! 

आपके इस परिश्रम का एवं निःसवाथ सेवा का बदला कोई 
भी नहीं चका सकता तथा केवल अपना कर्त्तव्य पाजनन करने के 
लिए हम सब लोग केवल एक पुष्प माला लेकर आपकी सेवा में 
उपस्थित हुए हैं। झाशा है कि आप इसे अवश्य स्वीकार कर 
कृताथ करगे। 

समस्त दिगम्बर जेन प॑चान, 
देइली 


- भट्टाबन - 


बीकानेर हाईकोर्ट की जी से त्याग-पत्र देने पर% 
बहाँ के कानूसल्यवसायी संघ की भोर से. 
विदापत्र, अक्टूबर १६३१ 


अद्याभान्यवर ! ' ' 

आज आपको विदाई देते हुए हम अत्यन्त शोकाकुल दो रहें 

। आपका यह असामयिक वियोग हमें एक सच्चे सहायक, 

आदर्श मित्र, एवं एक सहृदय पथ-प्रद्शक से वब्ग्चित कर रहा है, 
जिसकी पूर्ति के लिए केवल भाग्य-विधान पर भरोसा करके ही 
सनन्‍्तोष करना पड़ता है। श्रीमान्‌ ने अपनी अपू् विद्वत्ता एवं गम्भीर 
कानून ज्ञान के द्वारा केवल न्‍्यायासन को ही समलैंकृत नहीं फिया 
किन्तु आपकी सहृदयता, सहालुभूति-पूण सरल व्यवदह्दार तथा 
आपकी न्याय-प्रियता ने समस्त जनता के हृदयमन्दिरों में साम्राज्य 
स्थापित कर लिया है । 
मद्दानुभाव ! 

न्यायविभाग की मर्यादा का ध्यान आपने सदैब रखा किन्तु 
अनुशासन का पालन कठोरता से करते हुए भी आपका बर्ताव 
संदा दयालुतामय तथा शिष्टाचार पूण रहा 
महोदय ! 

क़ानून एवं तत्सम्बन्धी विधान पर आपका पूर्ण अधिकार है। 
आपके दिये हुए निणेय आपकी बिद्वसा, गम्भीर अध्ययन तथा 
परिश्रम के द्योतक हैं जो राजकीय न्यायविभाग के इतिहास में 
चिरस्मरणीय रहेंगे और सदैव पथ-प्रद्शाक का काये करगे। 
न्यायमूति ! 

आप केवल एक आदश न्यायाधीश ही नहीं किन्तु साहित्यप्रेमी 
भी हैं । साहित्य सेवा के लिए आप सदैव अवकाश निकालते 
ही रहे हैं। श्ीसान्‌ द्वारा लिखित अनेक पुस्तक तथा सम्पादित 
साहित्य-पत्रिकाएँ श्रीमान्‌ के साहित्य प्रेम के अत्युत्तम उदाहरण हैं । 


ले अययययाया यययाययणएः दा: आएण।णयणााः 


*देखिये प्रष्ठ १७६ 


यही नहीं, जूस नगर के सावेजञनिक, जीचन में सार लेकर आप 
जनता को सदा उत्सांदित करते रहे हैं और यंह दिखो विया है कि 
नियम-शिथिलता तथा सहदर्य स्याय-प्रिश्ता परस्पर विरोधी 
होने पर भी आपके चरित्र चित्रण में समभाव से मिल्नी हुई हैं, 
लिसका अकातठ्य प्रमाण है आपकी वह सरलता और दयाद्ुता-ओों 
अपराधी पर दिन रात अटल रूप से बरसती रही है । 
मदहानुभाव ! है | 
*. आपको अपनी मातृभाषा का सदैव ध्यान रहा है। देवनागरी 
भाषा को न्यायालय की भाषा मानते हुए औ इसकी न्यायालम के 
निणयों में उचित स्थान न मिलने की कठोर प्रथा का अंत करके 
आपने यहाँ के न्यायालयों में उसे उचित स्थान दिलाने का निरंतर 
प्रथत्न करके ।प भाषा की जो सेवा की है, वह साहित्य-संसार में 
स्वणाक्षरों में अक्लित रहेगी । अरबी फ़ारसी शब्दों से लदी दर 
न्यायालयों की भाषा से जनता को भारी कष्ट होता था। आप अ 
निरणुयों में जन साधारण के बोधगम्य सरल हिन्दी शब्दों का स्वयम्‌ 
प्रयोग करते तथा करवाते रहे हैं । अनेक क़ानूनी पारिभाषिक शब्दों 
के सुन्दर हिन्दी पर्यायवाची शब्द आपने निश्चित किये और 
उनको प्रचलित करवाया। बीकानेर राज्यान्तगंत जनता का यह 
असीम उपकार सम्पादन करके आपने उनके हृदय को सदैव के 
लिए कृतज्ञतापाश में बाँध लिया है । 
मददोदय ! 

हम क़ानूनव्यवंसायी पुरुषों के साथ भी आपका व्यबहार 
शिष्टतापूर प्रेममय रहा है। नये लोगों को आप सबैबष सहायता 
देकर तथा उनके साथ हार्दिक सहानुभूति प्रकट करके उन्हें उत्सा- 
द्वित करते रहे हैं। साधारण से लेकर बड़ी से बड़ी कठिनाई के 
उपस्थित होने पर भी उचित परामश देकर हमे सदैब 'अमुग्रहीत 
किया है, जिसके लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे । 
मान्यवर ! 

आपका व्यक्तित्व हृदयों में उत्साह भरने.वाला एबम्‌ आपका 
विशाल हृदय सदा दयालुता पूर्ण रहा है। आपके सत्परामर्श से 


- साठ - 


हमारे #ंनूनव्यवसायों सम्मेलन ( ऊ्रंडा! औ8802ं*०७ ) ने 
'सदा उत्साद काम किया तथा अपनी घाल्यावस्था के ब्ष सफलता 
के साथ ज्यंत्रीस किये | 
श्रद्धेयवर  , | । 
' ', हमारे हृदय इंतते व्याकुल हो रहे हैं कि अपने भावों को प्रकट 
करना अय हमारे लिए संबंधा असंभव सो हों रहा है, इसलिए 
हमारे हृदयों के भावों का अनुमान इस अमिनन्‍्दन की बढ़ाई 
छुटाई से न किया जाय । हमें आशा है' कि आपके विशाल हृदय के 
एक कोने में हम लोगों के द्विए कुछ स्थान हमेशा सुरक्षित्त रद्देमा 
जिसका भ्रतिबिस्व हमारे स्थृतिपटलों पर अक्लित दोकर हमें समय- 
समय पर दम [ बनाता रहेंगा। अन्त में परमात्मा से यही प्राथना 
है कि वे भावी जीवन को सदा पूर्ण सुख तथा शान्तिसय 
बनाये रक्‍खे और इस सुख तथा शान्विमय जीवन में आप हमारी 
स्मृतिवल्लरी को असीम प्रेम जल से निरन्तर सिव्चित करते रहें । 


भवदीय अनुप्रह्मसिलाषी, 


कानून व्यवसायी सम्मेत्न, 
बीकानेर | 


च्च्े डर कछ्ड ब्न्न 


४-जारकी-निवासी श्री० रामस्वरूप भारतीय की पुत्री 
. लक्ष्मी के विवाहोत्सव पर स्वागत, जनवरी १९४० 


पृज्यबर ! 


तुम जैन जाति नलिनी के आ्रामामय कुनत्नवल्लभ हो । 
लुम वृद्ध ज्लान-गुणं-वय में कुल वैभव कुल उज्ज्वल हो ॥ 
तुम जैन धमम के अनुपम पंडित प्रतिभा शाली हो । 
हो पूर्ण शाल शुचिता से, पर राग द्वेष से खाली हो ॥ 
तुम कुटिल कषायों के रिपु, अरि क्रोध मानमाया के, 
आराधक रत्नत्रय के, हितकर हिते की फाया के॥ 
हैं पूज्य परम तीरथ जो, श्री जैन दिगम्बर वाले। 
दे समय अमोलक उनके, तुम रहे प्रकृत रखवाले | 
हे देव ! सहायक सच्चे, तुम रहे सदा निबल के। 
तुम सचिव रहे थे श्री भारत-जैन महा मंडल के॥ 
तुम जैन राजनीति की परिषद के उत्पादक हो । 
अग्रज़ी जैन गज़ट के तुम अबतक सम्पादक हो ॥ 
उस बीकानेर रियासत में काम जजी का करके। 
प्रख्यात बने नय-नागर आदश्श अलोकिक घर के॥ 
श्री जैन पब्लिशिंग हाउस से प्रबल प्रचार किया है। 
जिन-मत का ,खूब विदेशों को श॒चि सदेश दिया है ॥ 
हे करुणासिधु कहाॉलों कवि करे सुगान बड़ाई। 
समुदित स्वजाति में तुमने, नवजीवन ज्योति जगाई।॥ 
प्रिय पूजनीय पथ-दशेक श्री अजित असाद हमारे। 
विद्वान विविध भाषा के, जातीय नयन के दारे ॥ 
पथ प्रेम प्रीति प्रकटाने, जारकी आम में आये। 
कृतकृत्य हुए अधिवासी जब देव ! सुदर्शन पाये॥ 


“ बाखद - 


" 77 खब्मी तू. भ्या्यवत्ती है, वच प्रश्खिय के अवसर पर्‌) .. 
जो विया देव ने तुमको, आशीर्वाद खुद आकर | 
जो भारतीय की भुदत से थी मन की अमिलाषा। 
दर्शन देकर श्रीमन ने, बह पूर्ण करी चिर आशा ॥ 
'जो थी आशा “आशा” से, निमुल हुई बद आशा। 
दे देव ! नहीं ले पाई, वह दुआ ' तुम्हारी आशा॥ ' 
है देव ! तुम्हारा हम सब, शुभ अमिनन्द॑न करते हैं । 
श्रद्धा के समन चढ़ाके, चित चरणों में घरते हैं॥ 


हम हैं, 
आपके -- 
दिगम्बर जैन प॑चायत, जारकी 
के सदस्य । 


६-वद्गिस्व॑र लैंन नपंदुषर्क मंस्ढे्ल, वर्या की और से 
विंदा-पत्र, नवस्वर १६४८ ह 
कीमसन, 


इमारे किये यह परम हे और सौसाग्य का झवसर है कि 
आप जैसे मह्दाव और कमेठ शक्ति को हम अपने विकठ वा रहे 
हैं। इस वृद्धान॒स्था में शरीरिक कष्टों और अद्तुविधाओं को सुज्ता 
समाजोन्नति की भावत्रा से पधार, आपने जिस अवृस्य उत्साह, 
घमे प्रेम, समाज-सेवा की प्रवाहशील परम्परा को प्रस्तुत किया 
है, यह आपकी आत्मशक्ति का ही प्रभाव है। श्रीमन आपका 
उत्साह, प्रेम और सेवा परायणता अड्डितीय है । ये हमारे पथ को 
प्रगति सब प्रकाश प्रदान करने वाले हों 
संस्कृति संरफुफ, 

अबसे पचास बे पू्े हमारे समाज-सेबकों के सन्मुख अपने 
गौरबमय अतीत, उलमे हुये बतमान और संकटमय भविष्य के 
चित्र प्रत्यक्ष हुबे तो धर्म ओर संस्क्रति रक्षा की अनेक समस्‍्याएँ 
उपस्थित दो उठीं। उस समय आप ही एक अद्भुत शक्ति के रूप 
में प्रकट होकर साहित्य प्रचार, संस्था संगठन तथा ऐतिहासिक 
निष्कर्षों द्वारा अपनी उज्ज्वल जैन-संस्कृति की रक्षा करने में 
समर्थ हुये। पवित्र श्रमण-संस्कृति पर जब-जब भी सरकारी 
प्रहारों के प्रयत्न हुये, तब-तब आपने विविध साधनों से, अथक 
परिश्रम द्वारा उप्तकी रक्षा की । तीथ क्षेत्रों के मामलों मे बर्षों तक 
अपने व्यवसाय को तिलांजलि देकर अनेक स्थानों पर रह कर 
निःस्वार्थ रूप से जो काये आपने किया है वह जैन इतिहास के 
स्वर्णक्तरों में अंकित रहेगा। आज भी आप अपने जीबन का 
डपयोगी अंश जैन समाज की हित-चिन्तना में लगा रहे हैं, यह 
सचमुच तरुण पीढ़ी के लिये गौरव, मनन और आदर्श की 
बात है । 

अप्रह्ात्मा-गांधी के 'सेवाग्राम' के समान वर्षा में एक जैन-आश्रम 
स्थापित करने का विचार था। विशेष सफलता न मिलने पर कुछ दी 
महीने बाद लौट आया | 





>्ीजदी5 
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. (६ केब०“बैरिस्तर चम्पतराय जी और श्व० वैरिस्टर जुगसन्द्रकाक 
जी: की पुरुक भेरणा और निःकपट सहयोग को परकर आपकी 
अडजिमा जे ईढवा और कुशलता के साथ  जैस साहित्य, का. त्वी 


अजित्रतव सास फ़िया कह युय-युगों तक व्म व्रिस्मरखीय रहेगा । अज्ेक , 


जैन संरक्त प्रेल्धों का अंभेजी , अमुजाद करके तथा ४४ ब्र्षों से 
अंग्रेजी जैन गणठट का निःस्वार्भ रूप से संभ्दन, प्रकाशन एवं 
प्रचार करते डुसे खयापने हम लोगों का महान उपकार किया है। 
सेण्ट्रल जैन पब्लिशिंग दृऊस की स्थापना और संचालन करके 
बिदैशों में धर्म प्रचार के लिये एक बहुत बड़ी चीज्ञ आपने प्रस्तुत 
की है। आज जब कि हमारी तरुण पीढ़ी आँग्ल-भाषाविद होने 
पर धर्म और संस्कृति के प्रति विद्रोही हो रही है, तब आपके 
कार्ये बास्‍्तव में उसे लज्ञान्वित करने के लिये सशक्त, एवं समर्थ 
हैं। समाज और संस्कृति के कमेठ विद्वान, हमें ज्ञान का आशीर्वाद 
दीजिये, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिये । 


जीबित संस्था, 

आपका जीवन संस्थाओं की शालीनता का सजीब प्रतिबिम्ब 
है। आपने अपने जीवन में जैन यंगमेन्स एसोसिएशन, भारत 
जैन महामंडल, भारत दिगम्बर जैन परिषद्‌, जैन पोलिटिकल 
कान्फर स आदि संस्थाओं का संस्थापन, नेदृत्व और सथोग 
संचालन कर जैन समाज में निराशाजन्य खिन्‍नता को दूर कर 
संगठन, ऐक्य, कायेशीलता तथा अस्तित्व-निर्माण का जो भव्य 
बातावरण प्रादुभत किया, उसका महत्व किसी भी कार्यकर्ता 
घर्म-प्रमी से छिपा नहीं है । हमें यह कहने में भी संकोच नहीं है 
कि आपका जीवन एक जीवित संस्था है, जिससे शत-शत किरण 
बिकीण दोकर संख्यातीत जनों में प्राणों का संचार करती हैं, होश 
और ज्ञोश पैदा करती हैं । 


दमारे गौरव-शिरोमरि, 


अपने नाम को कर्तव्य के क्षेत्र मे हढ़ता और साहस के साथ 
साथेक करने वाले हे. समाज-सेनानी, हमारा मार्ग-दर्शन कीजिये । 


कर पेंसठ ध् 


| 


' अपती अजेयता का “खंजित” पावन और मंगलमय असाद' हमें 
भी दीजिये । हमें बस, उत्साह, शान, अकाश, सश्ब्णिता, औवाबे, 
समभाव आदि युगों तक आपसे मिलते रहें। इसी आशा के साथ 
चिरकाल तक आपसे शुभाशीयाद की याचना करते हुये यह भड़ा 
पूरित शब्दू-सुमनांजलि आपके कर कमलों में लादर समर्पित करसे 
हुये हमें अपार हर्ष हो रहा है । हमारे गौरव शिरोमणि, यह श्रद्धा 
अंट स्वीकार कीजिये और आशीवांद देकर कृतार्थ कीजिये । 

हम आपके हैं 

दियम्बर जैन नवयुवक्र मरडल 
के सदस्य 
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